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भूमिका 


...मनुष्य-समाज की आयु और ज्ञान बढ़े और उसकी आवश्यकतायें बढ़ने 
लगीं | इन आ्रावश्यकताओं के बढ़ने ओर बदलने के साथ समाज के क्रम में. 
परिवतन आता रहा है। मनुष्य-समाज के जीवन को किसी क्रम-विशेष या 
व्यवस्था के अनुसार संचात्तित करने के लिये जो परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार हैं. 
उनमें समाज का अपना अनुमव भी विशेष महत्वपूर्ण है | समाज के संचित 
अनुभवों के आधार पर खड़ा किया गया तक ओर कल्पना ही हमारा समाज- 
शास्त्र है | समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज की रक्षा ओर विकास है। द 


जब समाज के विकास का माग आगे बन्द होने लगता है तब समाज 
का शात्र भूढ़ु चिन्तन ओर मनन द्वारा अपनी रक्षा के लिये नया कार्यक्रम 
बनाने के लिये बाधित होता है। यह बाधित होकर समाज द्वारा नये कायक्रम 
का तैयार किया जाना ही समाज में विचारों की क्रान्ति है। 


समाज की जीर्ण व्यवस्था में परिवतन होने से पूर्व विचारों में क्रान्ति 
होना आवश्यक ओर प्राकृतिक क्रम है| सामाजिक क्रान्ति के मध्यान्ह के 
लिए, विचारों की क्रान्ति ऊघा के समान है | इमारा समाज अपनी पुरानी 
व्यवस्था के शिकंजे में छुटपणा रहा है ओर नवीन व्यवस्था की आवश्यकता 
अनुभव कर रहा है | यह विचारों की क्रान्ति का लक्षण है | दूसरे शब्दों में 
कहना होगा 'कि हस विचारों की क्रान्ति के युग से गुजर रहे हैं। 


स्यायः की धारणा मनुष्य-समाज को क्रम ओर नियन्त्रण में रखने वाली 
आन्तरिक £४खला है। समाज की प्रत्येक व्यवस्था ओर क्रम अपनी एक 
न्याय की धारणा रखता है। यह धारणा उस सामाजिक व्यवस्था को पूर्णाता 
के लक्ष ओर आदश की ओर संकेत करती रहती है। विचारों को क्रान्ति का 
काम हमारी न्याय की धारणा को नये माग पर त्ाना हे | 


इस पुस्तक में हमारी नवीन परिस्थितियों के लिये अनुपयुक्त और जरर 


न्याय की धारणा का विश्लेषण ( एए5००४०४ ) किया गया है। इस 
विश्लेषण में हमारी वर्तमान न्याय धारणा में क्दम-क़दम पर मौजूद विरोधा- 
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स प्रत्यक्ष हो जाते हैं। एक नवीन सामाजिक व्यवस्था ओर क्रम की ओर 

हमारा ध्यान जाता है | 
न्याय की धारणा ओर समाज की व्यवध्था के समान रूखे विषय को 

विवेचना को भी रोचक और मनोर॑जक बना देना इन लेखों की साथकता हे। 
भाषा प्रवाह के ऊपर तैरते हुए. विद्र प की तह में सिद्धान्तों की शिल्षाय॑ 
मौजूद हैं | मनोर॑जन और विद्गरप का अभिप्राय रूखे ओर गम्भीर विषय 
को रोचक बना देना ही है |इन लेखों को पढ़कर आपके होठों पर जो 
मुस्कराहट आयेगी वह आत्मविस्मृति ओर आनन्दोल्लास को न होकर ज्षोभ 
प्रिताप ओर करुणा की होगी 
... इन लेखों में लेखक ने आत्मविस्मृत समाज को कल्लम की नाक से 
मुदगुदा कर जगाने की चेष्टा की है ओर समाज को करवट बदलते न देख 
कर कई जगह उसने कल्लम की नोक समाज के शरीर में गड़ा दी है । 


--नरेन्द्रदेव 
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दि लाल 2 


न्याय का संघष 


हम सभी लोग न्याय की वुहाई देते हैं | न्याय के लिये दूसरों का 
सिर फोड़ने के लिये तत्पर रहते हैं | हमारे अपने विचार में जो बात न्याय 
है, उसी के अ्रनुसार हम दूसरों को चलते देखना चाहते हैं | यदि दूसरे लोग 
हमारे निर्णय की अवहेलना करें या हमारा विरोध करें तो न्याय की रक्ता 
के लिये उनका सिर फोड़ना ज़रूरी हो जाता है। 


न्याय की धारणा जिस प्रकार हमारे अपने दिमाग़ में है, उसी प्रकार 
दूसरे के दिमाग़ में--हमारे विरोधियों के दिमाग़ में भी होती दे । जेसे हम 
अपने दृष्टिकोण से जो न्याय है उसे लागू करना चाहते हैं, बेसे ही हमारे 
विरोधी भी अत्यन्त सदुभाव और सदाशय से अपनी समझ के अनुसार न्याय 
को लागू करना चाहते हैं | जिस समाज की दृष्टि ही में जो न्याय है, उस 
समाज को ईश्वर या उस समाज का ईश्वर बसा ही शासन स्थापित करने की 
आशा देता है | 


शेरों और भेड़ियों के न्याय के अनुसार यह आवश्यक हे कि हिरन और 
बकरियाँ सुब्रह-शाम स्वयं उनके समीप आरा जाँय ओर शेर या भेड़िये को 
देख कर भागें नहीं | हिरन और बकरियों के न्याय के. अनुसार शेरों और 
भेड़ियों को घास के मेंदान या पानी पीने की जगह पर नहीं आना चाहिए 


बल्कि एक ऐसी बिजली गिरनी चाहिये कि शेरों और भेड़ियों का नामो- 


निशान मिट जाय | 


भर >८ हे . ८ 
द ज़मीदारों की बात कितनी न्‍्यायोचित है । जो लोग उनकी मिल्क्रियत 

की ज़मीन को जोते बोये, उनकी ज़मीन से अन्न-धन पेदा करें, उनको क्‍या 
अधिकार है कि सब्र कुछ स्वयम्‌ ले जाँय ! जिसकी ज़मीन है उस्ती का 
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१० क्‍ [ न्याय का संघर्ष 


छल प 


पैदा हुआ, उसी 


किसानों का न्याय कहता है, जिसके हाथ-गोड़ घिसने से ज़मीन से फल 
पैदा होता है, फल उसी का है | ज़मीन से स््रयं तो कुछ पंदा हो नहीं 
सकता | फल ज़मीन का नहीं, मेहनत का है | 


ज़मीन तो किसी की नहीं | जमीन को किसने बनाया है ? जमीन को 
घेर कर अधिकार कर लेने सें ही मिल्कियत अगर हो जाय तो कोई भी दस 


 आदमियों को मिल्ला कर लाठी बाँध कर ज़मीन घेर सकता है। इसमें कूठ 


क्या है ? बाबर ने क्‍या किया था ! पंजाब के शेर रणुजीततिह ने क्या किया 

था ! छत्रपति शिवाजी ने क्या किया था १ हेदरअली ने क्या किया था ! 
ज़माना बदल गया है, अब ऐसा नहीं हो सकता | हाँ, कोई चाहे तो 

बहुत सा रुपया लगा कर जमीन ख़रीद सकता है | फोज फाटे का जोर एक 


साधन था | रुपया भी एक साधन है। ल्ञाठी का ज़ोर भी एक साधन है।. 


फ़र्ज कीजिए--सरकार का दिमाग़ फिर जाय, वह ज़मीदारों के हक़ को 
जेंसे आज स्वीकार करती है, खीकार करना छोड़ दे | ऐसी अवस्था में न्याय 
बदल जायगा | किसानों की ही राय न्याय हो जायगी | 

>८ >  > 


किसी की सम्पत्ति या मिल्कियत किसी से छीन लेने का दूसरे को क्या क्‍ 


अधिकार ! मालिक उसे चाहे जिस मोल बेच सकता है, यह बिल्नकुत्ञ न्याय 


अनुमोदित है | इस तरह धनो बन जाने से न ईश्वर ही नाराज़ हो सकता है, 


न यह न्याय के विरुद्ध है, न कचहरी, अदालत को ही इसमें दखल है ।+- 
कहते हँ-- हमारे गाँव के ज़मीदार के दस गाँव थे | फप्तल में उन्होंने अनाज 
के कोठे भरे | ईश्वर की इच्छा हुईं, आये साल फ़सलें खराब हो गयीं, अनाज 


..... भहँगा बिका | मुनाफा हुआ । सेठ जी ने दो गाँव और ख़रीद लिये | 


_* उपरोक्त लेख १६३५ में लिखा गया था | आज की सरकार जमीन्दारी 
_ उन्मूज्नन का कानून बना रही है | परन्तु जमीन्दार को मुआविज्ञा देना न्याय... 
.... सममती है। सम्भव है कोई ऐसी सरकार होती जो. जमींदार को उसकी 
.. पिछल्ली लूट के मुआविज़ा में दरड देना ही न्याय समझती ! ऊ 
.... +यह धारणा भी बदल गई है क्‍योंकि सरकार व्यापारियों की अन्धेर 
.... गर्दो से परेशान होकर चोर बाज़ार विरोधी क्रानून बना चुकी है । 
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न्याय का संघघ ].... क्‍ .. ११ 


ज़रा आँख खोल कर देखने से मालूम होता है कि मेरा या मेरी श्रेणी 
का जिस तरह से हित हो, मेरे लिये बही न्याय है। यदि में अ्रपनी शक्ति 
से, चाहे वह शारीरिक हो या दिमाशी, अपने हित के लिये काम करने के 
लिये दूसरों को बाधित कर सकता हूँ, तो वही दूसरों के लिये भी न्याय है । 


आजकल ज़माना अच्छा है | मंनुष्य की शक्ति का अक जमा किया 
जा सकता है। आँख चाहिए देखने के लिये--सेठजी की तिजोरी की तरफ़ 
देखिए ;--उसमें एक लाख रुपये के नोट नहीं. ज्ञानशज्ञाका लगाकर 
देखिए, तिजोरी में चार लाख आदमी बन्द हैं | इन आदमियों की पीठ पर 
बोझ ढोने की तैयारी है, हाथों में कुल्हाड़ी, फावड़े और मेहनत के झज़ार 
हैं। यदि सेठजी की इच्छा हो तो अभी यह स्थूल प्रत्यज्ञ रूप घारण कर 
काम करने जल्ग सकते हैं | सेठ जी जो चाहें कर डालें--प्रथ्वी के एक भाग 


को पत्षठट डालें | सेठ जी को तिजोरी में शारीरिक बत्ञ का अ्रके जमा है | 


यह अक सेठ जी के अपने शरीर का नहीं | जहां तहां से बदोर कर, सेठ जी 
ने दूसरों का बल खरीद कर अ्रक जमा किया है । 
५ ५ > 
गरमी की रात है, नींद नहीं आती | मेरी जेब में एक अठउन्नी है। यदि 
में ज्ञोम न करू , तो आराम से सो सकता हँ। चवन्नी में एक श्रादमी का 
श्रम बल ( आदमी ) छिपा है। उसके हाथ में एक पंखा है | वह रात भर 
मुझे पंखा कर सकता है । 


में पूछता हूँ--“किसके मु ह में ह्वथ भर की जुबान है जो कहे कि यह 
अन्याय है कि में सोऊ ओर दूसरा मुझ सा ही आदमी रात भर ख़ड़ा-खड़ा 


. पंखा फरे ? क्‍या उसके जान नहीं ?” 


. में पूछता हूँ---“क्या मेरे हाथ में चवन्नी नहीं, में चवन्नी की मेहनत 
नहीं लूगा ! जिसे अ्रठन्नी लेना हो अपना श्रम मेरे लिये खचचे करे |” 
न्याय है शक्ति में | शक्ति के अनेक रूप हैं। सबसे अच्छा रूप शक्ति 
का है पेसा | यह संभाल कर वक्त के लिये रखा जा सकता है, जरूरत पड़ने 
पर ख़्चे किया जा सकता है | इस पसे में से जमीन के जोतने-बोने वाले 
किसान, सुबह से शाम तक आँख गड़ाकर दिमाग़ छड़ाने वाज्ञा मुंशी, वरदी 


... पहन कर हुक्म मनवाने वाले सिपाही ओर तोप तलवार लेकर आतंक छा... 
. देने वात्ञा सेनिक सब निकत्त सकते ' हैं | पैसा मनुष्य का, उसकी श्रम-शक्ति 
. का संचित अक है। यह है न्याय का आधार 





| ः श्र ह द [ न्याय का संघ _ 
हा जिसके पास यह शक्ति है उसी की इच्छा न्याय है। मनुष्य की शक्ति . 
का यह सार कोई अपने ही शरीर से खींचना चाहे तो नहीं खींच सकता-- 
मर जायगा कमबझुत । हाँ दूसरों के शरीर से थोड़ा-थोड़ा लेकर--उनके श्रम 
ही को पैसे के रूप में बदल्न कर यह अक एकत्र किया जा सकता है । जिस 
5 अनुपात में किसी व्यक्ति के पास मनुष्य के संचित श्रम का भण्डार है, उसी 
१ अनुपात में वह शक्तिशाली है, न्याय का निर्णायक है। 
हि . दुआ द / 2 
का एक ज़माना था जब एक मनुष्य को इच्छा ही न्याय थी | वह राजा 
रा कहला कर जो हुक्म दे देता, वही न्याय था | वह चाहता तो उसका मंत्री े 
कर हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया जाता, शहर ग्राम फूंक दिये जाते । | 
; वक्नत आया, राजा की स्वेच्छाचारिता अन्याय समझी जाने त्गी। 3 
हा सरदारों-सामन्तों के हाथ में भी शक्ति आ गयी | न्याय में उनकी इच्छा ओर । 
हा राय को दखत्न हो गया | राजा उनकी सम्मिलित शक्ति के आगे दब गया। |... 
|: वे जो चाहते थे, वही कानून होने लगा । | 
श ज़माना पत्षगा, व्यापार ने ज़ोर पकड़ा । धन का ठेका एक मात्र सरदारों हा 
| सामन्तों के हाथ से निगल व्यापारियों, कक्ष कारख़ानों के मालिकों के हाथ । 
ः में पहुंचा | शक्ति आने के साथ उन्हें ही ल्ञोग बोट देने लगे | अपने प्रति- । 
रा, निधियों के ज़रिये न्याय में उनका भी कुछ कुछ दख़ल होने लगा | । 
2 जन्‍्यों-ज्यों शासक समाज की शक्ति क्षीण होने लगती है या उन्हें अपने । 
मत हाथों से शक्ति निकत्नने का भय होने लगता है, वें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये है 
हम प्रजा के कुछ अंश को अपना साभी बना उन्हें न्याय में दख़ल देने का है 





अधिकार बाँटते जाते हैं या प्रजा के किसी अंश के संतोष के लिये न्याय का 
रूप उन्हें बदलना पड़ता है | 
आज भी हमारे देश में न्याय क्‍या हे ! इसमें अपने प्रतिनिधियों की _ 
माफत दख़ल देने का अधिकार एक हृद तक उन्हीं को हे जो गान या टेक्स . 
देते हैं, जिनके पास कुछ सम्पत्ति है | इन त्ञोगों की राय में न्याय वही है, 
. जिससे इनको सम्पत्ति की बढ़ती हो, वह अन्लुरण बनी रहे । सब से बड़े 
पू जीपति ब्रिविश साम्राज्य ने, अपनी शक्ति की रक्षा के लिये छोटे छोटे पू जी- 
.. पतियों को अपने चक्कर में सम्मिलित कर लिया है, परन्तु इन दस प्रतिशत+ 
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85-८२ पक कर पर से सकसकपकस कफ पसे कपल 


||... * सन्‌ १६३५ के शासन सुधार के अनुसार वेधानिक सभा के चुनाव में 
(|... बोट देने का अधिकार कुल दस प्रतिशत भारतवासियों को है। 








* न्याय का संघ ] कै. क्‍ द १३ 


के अलावा जो नब्बे प्रतिशत हैं उनके हक़ में क्‍या न्याय है, इसकी चिंता 
किसे है |] 


2५ > ह ५ 


स्वर्ग अपने ही मरने से मिलता है। नब्बे प्रतिशत के लिये यदि न्याय 

की चिन्ता किसी को हो सकती है, तो इन नब्बे प्रतिशत को ही होनी चाहिए । 

जब तक न्याय का निर्णय दस प्रतिशत के हाथ में रहेगा तब तक न्याय की 

कसोटी यही रहेगी कि नब्बे प्रतिशत के श्रम से दस प्रतिशत का काम चलता 

रहे | दस प्रतिशत का कल्याण इसी में है कि नब्बे प्रतिशत उन्हें “पिता!+ 

के स्थान पर मानकर पुत्र' की तरह उनकी आज्ञा-पालन करते रहें | समाज के 

शरीर के हाथ-पाँव बन समाज के पेट--दस प्रतिशत को भरते रहें | यदि वे 

ऐसा नहीं करते, तो वे न्याय, विधान और ईश्वर की श्राज्ञा के विरुद्ध जाते 

हैं; 'राम-राज्य” में विध्न डालते है | मुश्किल् है तो यह कि नब्बे प्रतिशत यह 
कसे मान ले कि ईश्वर की आज्ञा नब्बे प्रतिशत को भूखा ही रखने की है | 


मनुष्य की संचित शक्ति का एक रूप पूजी है, तो दूसरा रूप “संघशक्ति' 
है| नब्बे प्रतिशत के पास यह दूसरी शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में है। अभी 
तक उन्होंने अपनी इस शक्ति को नहीं पहचाना क्‍योंकि अब तक ज्यों-त्यों 
प्राण बच रहे थे, परन्तु अब पू'जी की शक्ति का पँजा इतना कड़ा हो गया 
कि साँस लेना मुश्किल है | यदि नब्बे प्रतिशत अब भी अपनी इसी शक्ति 
के आधार पर न्याय न माँगे तभी ताज्जुब है | 

न्याय की धारणा में समय-समय पर संघर्ष होता आया है ओर उसका रूप 
बदल रहा है। यदि नब्बे प्रतिशत अपने भाग्य के निर्णय का बोक स्वयं सँमाल 
कर न्याय के रूप में परिवतन करना चाहते हैं, तो वह मानना ही पड़ेगा । 
यदि हम पू जी ओर संघ की शक्ति की टक्कर देखना नहीं चाहते तो हमारे लिये 
नंब्बे प्रतिशत की शक्ति को स्वीकार कर लेने के सिवा और मार्ग नहीं | 


+ यद्यपि राष्ट्रीय सरकार के हाथ शासन आते ही जनमत के दबाव से 
विधान परिषद ने निर्वाचन में मत देने का अधिकार बालिग उम्र के सभी. 
लोगों को दे दिया है परन्तु यह बात अ्रमत्न में नहीं क्ञाई जा रही । निर्वा- 
चनों को दिन पर दिन ठाज्ञा जा रहा है। १६४७ ये १६४० या ५१ में 
जब तक निर्वाचन न हो जाये, शासन केबल सम्पत्तिशालियों के प्रतिनिधियों 
का ही रहेगा। द 
. गाँधी जी कहते हैं--“जमींदार ओर किसान का सम्बन्ध पिता-पुत्र का है। 


._गान्धीवाद_ 


नवयुग का प्रतीक, या युगान्त का १ 


जीवन का उद्देश्य क्‍या है १ मनुष्यता के बाल्यक्रात्न से ही यह प्रश्न 
मनुष्य को परेशान किये है | मनुष्य ने मानवता के उषाकाल से ही समय के 


सागर के किनारे बेठ इस समस्या के समाधान में क्रितने ही घरोंदे बनाये 


ओर फिर सूक बढ़ने के साथ इन समाधानों की विरूपता से खिन्न हो, उसने 
उन्हें मिथ भी दिया और सुदूर अशेय, अनन्त की ओर देख-देख वह फिर 
चिन्ता में मग्न हो गया । 

हमारे पूव-पुरुषों ने जिनके अगाधघ ज्ञान को संसार में फलाने के लिये 
. हम थआ्राज भी व्याकुल हैं, अपनी सम्पूर्ण मानतिक ओर शारीरिक शक्ति 
केवल मृत्यु की समस्या को सुल्लकाने में व्यय कर दी | जीवन के उद्देश्य को 
मृत्यु की दृष्टि से ही उन्होंने देखा | चिर सत्य मृत्यु मनुष्य के उद्भव से 
पूव ही मु ह फेज्ञाकर उसके मार्ग में आ खड़ी हुई ओर मनुष्य अपनी असंख्य 
कल्पना विकल्पना से भी उसे परास्त नहीं कर पाया | 


एक तरह से कर भी पाया | मृत्यु के भय के कारण ही मृत्यु का सब 
महत्व मनुष्य की दृष्टि में है । हमारे ऋषियों ने कहा-मृत्यु कुछ नहीं 
. एक भ्रम है, आत्मा शाश्वत है | दूसरे आप्त पुरुषों ने निर्धारित किया 
.. संसार ही भ्रम है, बन्धन है, इससे मुक्ति ही मृत्यु है | तब मृत्यु से डरना 
. बयों ! मृत्यु तो सुख है। हे 
... जीवन--मनुष्य का जीवन, व्यक्तिगत रूप से ही पूर्ण है, या वह केवल 
.. समाज के बृहत्‌ शरीर का अंग मात्र है ! यह दूसरा प्रश्न है, जिसे मनुष्य 


.... बोध ओर संस्क्ृति के विकास के साथ सोचने लगा | जैसे स्वस्थ मनुष्य के. 


रीर में प्रतिक्षण सहस्नों जीवकोष्ट मरते रहते हैं और उनके स्थान में उनसे . 


गांधीवाद | श्प 


शग्रधिक उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य-समाज के शरीर में व्यक्ति का 
मरना-जीना है | यदि इस दृष्टि से व्यक्ति ओर समाज के जीवन की व्यवस्था 
करने की बात सोचे तो शायद मृत्यु से परेशान होने की कोई ज़रूरत न 
. मालूम होगी | ः क्‍ 
. भारतीय दाशनिक विचार-धारा का आधार सदा व्यक्तिगत रहा है। 

हमारी आध्यात्मिकता जीवन को व्यक्तिगत दृष्टि से देखकर ही सदा पनपी 
ओर विकसित हुई | जीवन को जीतने का उपाय हमने समझता हैं जीवन से 
उपराम हो जाना | जीवन को पूर्ण करने का उपाय हमने समक्ता है जीवन 
को संज्षिप्त करते चले जाना और जीवन में सन्‍्तोष ओर समृद्धि प्राप्त करने 
का उपाय हमने निश्चित किया है इच्छा न करना, आवश्यकताओं को कम 
करते चले जाना | आवश्यकताश्ों को कम करते जाइए, ऊँची-ऊँची कह्पना 
कीजिए, ( [?|49 [जाए भाव कांटु॥ धांणत॑ग्ठ ) जीवन पूर्रा संतुष्ट 
ओर सुखमय हो जायगा | 

. हमारे देश की वर्तमान राजनेतिक और सामाजिक तनातनी की परिस्थिति 
में गांधीवाद उपयु क्क प्रवृत्ति को ही सब समस्यात्रों का इल बताता है। हमारे 
देश और समाज को सदा परलोकाभिमुख ऋषियों की नीति पर चलने का 
अभिमान रहा है | आज भी हमारा यह अभिमान अन्नुग्ण हे। आजदिन भी 
हमारे राजनेतिक संग्राम के सेनानी हैं हमारे राजनेतिक ऋषि महात्मा 
गांधी: | आज तक का इतिहास हमें बताता है कि धर्म, और राजनीति मिल- 
कर अपना-अपना आधिपत्य चलाते रहे हैं बल्कि धमं को राजनीति के अधीन 
होना पड़ा । हमारे देश में, हमारे आज दिन के राजन तिक संघष में, महात्मा 
जी के नेतृत्व में राजनीति को धरम की शरण लेना आवश्यक हो रहा है। 

घ॑मं शब्द का व्यवहार हम साधारणतः बहुत व्यापक अर्थों में करते हैं। 

यहाँ हम “मज़हब” या '“रिल्िजन! के ही श्रर्थों में इस शब्द को ले रहे हैं। 
धरम ओर राजनीति की तुलना करते समय हमें यह देखना पड़ेगा कि इन 
दोनों विचार-घाराओशों का आधार क्‍या है ! द 


.. साम्प्रदायिक धरम का आधार है परलोकिक विश्वास और उसका दृष्टि- 
. कोण अनिवाय रूप से धंयक्तिक है। व्यक्ति वराग्य की चरम सीमा तक पहुंच 





_# यह लेख १६३८ में लिखा गया था | गांधी जी की मृत्यु के पश्चात्‌ 
_ आज भी हमारे शासक-संगठन का दावा है कि देश का शासन गांधीवाद के 
ही अनुसार चलन रहा है । 








१६ [ न्याय का संघर्ष 


कर भी संसार ओर समाज की पूर्रा अवहेल्लना नहीं कर सकता। परन्तु रत्यु 


के द्वार से हम जिस काल्पनिक लोक में पहुँचते हैं वहाँ समाज का दखल _ 
नहीं | वहाँ व्यक्ति अकेला ही जाता है--“धर्मोहि गच्छुति केवलम” उस 


लोक की कामना और कल्पना से प्रेरित होकर मनुष्य जिस घममं का संचय 
3२५ हि बे 

करता है, उसमें वह नितान्त रूप से आत्म-हित की ही बात सोचता है। उसके 

इस आत्म-हित में किसी दूसरे का सामा नहीं रहता | यदि वह 'आत्म- 


_बत्सव॑मूतेषुः व्यवहार करने के लिये मजबूर होता है तो वह समाज के 


कल्याण के प्रति व्याकुल् हो कर नहीं, अपितु अपने निस्सग जीवन को 
 ] का रे अर, 
समाज में पग-पग पर ठोकर खाने से बचाने के लिये ही ऐसा करता है | 


इसके विपरीत राजनीति का उद्देश्य समाज की इृहलोकिक सफलता 
ओर समृद्धि है । राजनीति का आधार हैं, सामाजिक संगठन और मानव 
समूहों का परस्पर संधर्ष | उसका दृष्टिकोण सामाजिक है| घर्म का आधि- 
पत्य राजनीति पर होने से एक विचित्र दोगली नीति का उत्पन्न होना 
अनिवाय है, जिसमें राजनीति अवश्यम्भावी रूप में पंगु और निःशक्त हो 
जायगी । क्योंकि पारत्तोकिक धर्म केवल विश्वास की वस्तु है ओर राजनीति 
यथाथ जीवन का संघ । द 


ग ख् न च्ष् हे ४ है य . 
गांधीवाद मुख्यतः संकेत करता है अहिसाब्रत की ओर | मनुष्य-समाज 


में शायद ही कोई ऐसा विचारक हुआ होगा जिसने हिंता का समर्थन उसके 

_ हैय अर्थों में किया हो | यदि हम भावुकता को किनारे रख यह देखने का 
य्ञ करें कि ढिंसा का अर्थ समाज में, राजनीति में और प्रकृति में क्‍या 

. है ! तो हम इसे पाप का समानाथंक नहीं पायेंगे | हिंसा का अर्थ कोष में 
.. जो हो-व्यवहार में तटस्थ होकर देखने पर हम इसे “अप्रिय” का ही द्योतक 
..  थायँगे। स्थिरता ओर स्थापना के लिये किसी भी वस्तु का अपनी परिस्थिति 
... से सम्बन्ध होना ज़रूरी हे | परिवतन के समय इन सम्बन्ध-स्थापक तन्तुओं 


का टूटना आवश्यक हैं । यदि यह तन्तु न होते तो स्थिरता नहीं हो सकती थी 


.. और यदि यह तन्तु न हूटें तो परिवर्तन असम्भव हो जायगा | परिवर्तन 

.... के अभाव में प्रगति रुक जाने पर समाज का जीवन क्‍यों कर सम्मव हो सकता 
... हैं ! हम अपने रोज़मर्रां के जीवन में देखते हैं कि गति और शक्ति समानार्थक 

..._. है | जब इस गति ओर शक्ति का प्रंयोग हमारे हितों और रुचि के विरुद्ध होता... 
.... है, अप्रिय होता हैँ तभी हम हिंसा अनु भव करते हैं। वेयक्तिक दृष्टिकोण 
.. से हिंसा की यही कसौटी हमें दिखाई देती है | सामाजिक दृष्टिकोण से मी _ 








गांधवाद ]........ क्‍ १७ 


इसमें अपवाद की गुजाइश हमें दिखाई नहीं देती | हम यह भी कह सकते 

हैं कि हिंसा और अहिंसा के सेद की नींव हमारी न्याय और अ्रन्याय की 

धारणा पर है (जो प्रयत्ञ या शक्ति का प्रयोग, हमारी समझ के अनुसार 

न्याय के समथन के लिये किया जाता है, वह अहिंसा हैं और इसके विपरीत 
हिंसा । गांधीवाद की दृष्टि में हिंसा या अहिंसा की उपयु क्व व्याख्या ठीक 

नहीं। बल्कि यही कहना होगा कि गांधीवाद में हिंसा ओर अ्रहिंता की 
निर्णायक कसोटी समाज हित नहीं, व्यक्ति की धर्म अनुभूति या धर्म-बुद्धि 

| धम-बुद्धि से अ्रभिप्राय करतेव्य का विवेक नहीं, अपितु परलोकाभिमुख 
वराग्य बुद्धि है। 


(3: 


.... हम यह नहीं कहते कि विशुद्ध राजनीति में केवल मारकाठ ओर रक्तपात 
. के अतिरिक्त कुछ नहीं | हम वह मी नहीं कहते कि संसार के सबसे बड़े 
राजनी तिज्ञ नादि रशाह थे | मारकाट की पाशविक हिंख प्रवृत्ति बबरता का 
शेष चिन्ह है । मनुष्य न पु है ओर मशीन, जो केवल “हास-पावर” से काम 
लेगा | उसमें जो भनुष्य नाम का पदाथ है, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति 
. है | युक्ति ओर प्रेरणा हमारी मौजूदा संस्कृति के सबसे अनुरूप साधन हैं| 
ग्राधुनिक राजनेतिक व्यवस्था का आदश प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली ओर 
प्राचीन शासन-नीति के आदर्श शक्ति प्रयोग में आधारभूत भेद है | संस्कृति 
के विकास के साथ-साथ हम श्त्र-शक्ति के प्रयोग से दूर इठते जाते हैं| उसे 
हम बर्बरता या समाज की मूढुता का चिन्ह समभते हैं | युक्ति ओर प्रेरणा 
. की ओर मनुष्य-समाज की उत्तरोत्तर प्रवृत्ति उसके इसी आदर्श की ओर 
संकेत करती है ओर उसके विकास का प्रमाण है । 


.. शत्र-शक्ति की जो हम बिल्कुत्त उपेज्षा नहीं कर पाते, वह कुछ अभ्यास 
दोष से ओर कुछ पारस्परिक आशंका ओर अविश्वास के कारण | हम यह 
दावा नहीं कर सकते कि आज दिन हम संस्कृति की चरम सीमा पर पहुँच 
गये हैं । हम विकास की एक मंजिल तक पहुँचे हैं, जिसमें हमारा साधन 
. और नीति पूजीवाद की प्रणाली रही है | पूजीवाद की प्रणाली पर चन्न 
. कर इस मंजिल तक पहुचने के लिये यह आवश्यक था कि समाज भिन्न- 
. भिन्न श्रेणियों में विभक्त रहे | पू जीवाद की उपयोगिता समाप्त हो जाने पर 
. भी समाज उसे एक तरफ नहीं फेक दे सका | श्रेणियों का वह भेद जो एक 

दिन उसके विकास के लिये ज़रूरी था, जो उसकी आन्तरिक प्रेरक शक्ति 
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थी, वही उसके माग का अ्वरोधक हो रहा है। इस भेद के परिणाम स्वरूप 
समाज में एक तनातनी ओर संघर्ष की जलन फेल रही है, इसलिये हिंसा 
ओर बत्॒ प्रयोग भी दिखायी पड़ रहा हे | आज तो हम फ़ासिज़्म ओर 

नाज़ीज़्म का रूप देख रहे हैं, यह समाज में आते परिवर्तन की भयंकर 
ड़प के दबाने का पू'जीवादी प्रयत्न है | 


. आचाय कृपलानी ने- अपनी पुस्तक हिंसा की पराजया ( ॥फर 
(007५०८७ ० ५]०९४०० ) में इस बात पर ज़ोर दिया है कि समाज में 
वेयक्तिक आचार का स्तर बहुत ऊँचा उठ गया है, अब उसे हिंसा के दोष 
से मुक्त हो जाना चाहिए। परन्तु अनुभव से हिंसा का श्रमाव कहीं दौख 
नहीं पढ़ता | ध्यान में रखना चाहिए कि संसार को व्याकुत्ञ कर देने वात्ती 
हिंसा और तनातनी व्यक्तिगत न होकर श्रेणीगत भी हो सकती है | यदि 
उसके मूल में व्यक्ति की स्वार्थ-बुद्धि नहीं तो श्रेणियों का वेमनस्थ मिट जाने . 
पर वह स्वयं दूर हो जायगी | द द 


श्रेणी-भेद या स्वार्थों का संधष क्रायम रहते यह हिंसा मिथ नहीं सकती । 
एक सब शक्तिमान अमर शक्ति की इच्छा पर संसार का संचालन निर्भर मान. 
लेने पर ओर श्रेणियों का सुजन भी. उसी शक्ति का वरदान समभ लेने पर 
हम समाज में चिर-शान्ति ओर चिर-अहिंसा के लिए. सिवाय प्रार्थना करने 
के ओर कोई उपाय नहीं कर सकते | महात्मा जी का विश्वास है कि उस 


: देवी परोक्ष शक्ति ने उन्हें! एक उद्देश्य की पूर्ति के लिये संसार में भेजा है। 


भगवान के प्रतिनिधि की हेसियत से भगवान की व्यवस्था मे परिवरतंन उन्हें 


. केसे स्वीकार हो सकता हे ! परन्तु समाज भगवान को पूछे बिना ही वेमनस्य 
. ओर तनातनी के कारण श्रेणी भेद को मिथने की ओर अग्नमसर हो रहा हे। 
इस प्रकृति का आधार श्रोर दृष्टिकोण हे सामाजिक ओर उद्देश्य हे सामाजिक 


समृद्धि | इसके विपरीत गांधीवाद की अहिंसा का आधार और दृष्टिकोण 


: है वैयक्तिक श्रौर उद्देश्य, व्यक्तिगत चरम शान्ति और निर्वाण | 


गांधीवाद परिस्थिति को देखकर या इहलोकिक लक्ष्य को लेकर नहीं 


... चलता | गांधीवाद अपने लक्षणों से नीति ( 9०8०9 ) नहीं | इसे नीति 
..._ या पालिसी कहना गाली देने के बराबर है | वह एक आदश हे, जो सांसा- 
... रिकता से परे, पारलोकिक ध्येय को लक्ष्य कर चलता है ।मई श्ध्श्न्मे 
... साम्प्रदायिक दंगों के अवसर पर कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों द्वारा राजशक्ति के 
 । हि प्रयोग से आतताइयों के दबाये जाने पर महात्मा जी को अनुभव हुआ या. 





गांधीवाद ] फि  । . श्हे 


कि कांग्रेस अहिसापथ से हटती चत्ती जा रही है। गांधीवाद की दृष्टि में देश 
में शासन का प्रयोजन सुब्यवस्था ओर समृद्धि की अपेक्षा अहिसाब्रत को 
चरिताथ करना ही है | 


. (३ ) 
इतिहास में ऐसा पहले कभी न हुआ हो सो बात नहीं। महात्मा बुद्ध 
ने भी इस अहिंसा का प्रचार किया था | निवाण को ही लक्ष्य कर वह 
अहिंसावाद उस समय खूब फेला | परन्तु सामाजिक संघर्ष में कदम न जमा 
सकने के कारण वह अहिंसा समाज की नीति न बन सकी | केबल्ञ व्यक्ति को 
आध्यात्मिक ओर चरम शांति का आश्वासन देकर रह गयी | गांधीवाद भी 
बुनियादी तौर पर वेयक्तिक साधना की चीज़ है| इस विज्ञान के युग में, 
भोतिकवाद के युग में अ्रपार्थिव, परोक्ष, देवी शक्ति से प्रेरणा प्रहए कर 
राजनीति कहाँ तक चलेगी ? गांधीवाद का भविष्य कया होगा १ इस प्रश्न 
का उत्तर आज दिन की कांग्रेसी सरकारों का रूप ओर व्यवहार है। 
आज जो गांधीवाद की प्रतिष्ठा शेष है, वह इसके सिद्धान्तों की तक- 
सँगति के बत्त पर नहीं । वह है महात्माजी के आकर्षक ओर मोहक व्यक्तित्व 
की स्मृति के कारण 


परिस्थितियों ने बुद्ध, ईसा और मुहम्मद को गढ़कर तैयार किया था | 
मानव समाज का मस्तिष्क अपनी अविकसित अ्रवस्था में छुगपटाकर, अशेय 
क्षेत्र में हाथ फेलाकर, सहारा ह्'हने का प्रयत्न करता रहा है | उसने विश्वास 
से सहारा पाया, परन्तु ज्यों-जयों ज्ञान का प्रकाश अजश्ञेय के लोक में घुसा 
ऋोर अशेय की सीमा को संकुचित करने लगा, त्यों-त्यों उसके यह सहारे 
छाया की तरह विल्ीन होने लगे | गांधीवाद भी अपेनज्ञाकृत विकसित विज्षित्त 
आधुनिक संस्कार की कल्पना है, एक आश्रय हू ढने की छुटपटाहट है । 
अपाधथिव लोक में टेक पाने की साध इस द्र तगामी युग में कितने दिन 
फलवती हो पायेगी १ आध्यात्मवाद ओर पूंजीवाद की पुरानी रूढ़ियों और 
संस्थाओं को जो सहारा गांधीवाद अ्रधुनिक अध्यात्मवाद का रोग़न पोतकर दे 
. रहा है, वह कितने दिन टिक सकेगा १ इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निभर 
है कि गांधीवाद नवयुग का प्रतीक है, या युगान्त का ? 


| “--ग्ग्गाद-्ेटेनकुदरररपटए.00-+१० 
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बाइबिल में कहा है. मनुष्य केवल्न भोजन से ही जीवित नहीं रह 


. सकता | यह वाक्य आध्यात्मिक उद्देश्य से कहां गया है, परन्तु मनुष्य के 


साधारण सांतारिक जीवन क्रम में भी यह उतना ही सत्य है जितना कि 
मसीह की दृष्टि में आध्यात्मिक दृष्टि से था। 


आत्मा परमात्मा की चचो मनुष्य अपने आत्मिक या मानसिक विकास 
के अनुपात से सदा ही करता रहा है ओर न जाने कब तक करता रहेगा १ 
जो लोग प्राचीन अन्ध विश्वास से खीऋ कर आत्मा परमात्मा की धारण के _ 
विरुद्ध जिहाद करते हैं, वे भी केवल खा-पीकर जीवन को परिपूर्यो समझने 
का दावा नहीं कर सकते। भौतिक तथा शारीरिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति 
के अ्रतिरिक्त उन्हें भी कुछ ओर चाहिए | आत्मा-परमात्मा में अन्ध-विश्वास 


.. या. मानसिक दासता के विरुद्ध जिहाद करने के लिये वे आतुर क्‍यों हो 
.. उठते हैं १ ऐसा न करने से सर में दद या पेट में मरोड़ तो उठता नहीं, 
... जोड़ों के दद की भी यह दवा नहीं | फिर भी पेट भर खा पीकर नरम बिस्तर 
. पर उन्हें चेन की नींद क्‍यों नहीं आती ? मानसिक बेचेनी क्‍यों होती है ! 


शारीरिक आ्रावश्यकताओं से परे, इस स्थूल जगत से परे कुछ ऐसा है 


... अवश्य जो मोटी नज़र से प्राण रक्षा के लिये अनिवाय न जान पड़ने पर 
... भी अनिवाय ही है | जीवन के लिये कुछ. परमावश्यक भावना है ज़रूर |. 
.. और यह जो _स्थूल जीवन के परे सूक्रम परमावश्यक मावना है, सम्मवतः 

. इसे हम '“मनुष्यता? की एक परिभाषा कह सकते हैं।  .. 


मनुष्य में हंसने को, अपने आपको भूल जाने की इच्छा उसकी मनुष्यता - 


शा, . का एक ख़ास अंग है | मनुष्येतर प्राणियों में मी ऐसी भावना-है तो ज़रूर 
.._ पर वह इतनी कम विकसित हे कि हम लोगों को उसका स्पष्ट अनुभव नहीं 
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. जीवन का श्राधार ] 





हो पाता | वह उनके जीवन में अत्यन्त गौण हे | उनके जीवन-रक्षा के 


साधन इतने अविकासित हैं कि जीवन-रक्षा में ही उनकी सम्पूर्ण शक्ति व्यय 

हो जाती है | पशुओं मंजीवन की .विपुक्ञ शक्ति का ठच्छवास ( ४ए७८- 

_ ॥3706 04 5पए9९॥|प०प5 €०ध६४ ) उतना प्रत्यक्ष आर प्रकट नहीं होता 
जितना कि मनुष्य मं। 


जीवन की शक्ति का उच्छुवास मनुष्य की आदिम अवस्था में भी इतना 
ही स्पष्ट था जितनी की बीसबीं सदी की अत्यन्त सम्य अवस्था में हे। 
नित्सन्देह वह इतना परिष्कृत न था | हमारे जहाँगीर और वाजिदअलीशाह 
ग र॑ग-सभाएँ, ओपेरा, नाशियोनाल्पारी के तमाशे, अमेरिकन जेज़ और 


 जुलू तथा सुहाली ज्ञोगों का सुरा-पान कर अग्नि स्तूप के चारों ओर दृत्य 


करना भिन्न-भिन्न चीज़ नहीं हैं। जीवन-रक्षा की श्रावश्यकताएँ हमें जितना 


_ जितना व्यस्त करती हैं, जीवन-शक्ति के उच्छुवास को तृप्त या प्रकट करने 


की आ्रावश्यकताएं हमें उससे कम व्यस्ष्त नहीं करतीं | * 
धसदः को सभी धम गुरुओं ने “घर ज्ञान का घातक कहा है परन्तु 


भ्द! मनुष्य के विकास का उतना ही आदिम अंग है जितना क्रि धम- 
विश्वास! | जब मनुष्य ऊषा के बालसूय, सुनील आकाश ओर भयंकर आँधी 
के सम्मुख दश्डवत कर अपने कल्याण का बीमा कर लेने का विश्वास कर 
.. लेता था, तब भी 'मद! उसके साथ था। मालूम होता है “मद! और “धर्म- 


विश्वास” मनुष्य जीवन के एक समान आवश्यक अंग हैं। 

 धघर्म-शान! और “घर्म-माव” का आविष्कार मनुष्य ने शोक, संताप ओर 
भूय से बचने के लिये किया है | “मद? का आविष्कार उसने किया है भय 
को भूजल्ञाकर सुख और आह्वाद की अनुभूति के लिये | फ़क़न कुछ नहीं। 
अपिप्राय ओर लक्ष्य है-- दुख की अनुभूति से बचना ओर सुख को अनुभूति 


की चाह । धर्म निवारक ( ॥62४ए८ ) ओर मद-पोषक ( 90809०० ) 


साधन हैं | जिन दो घटनाओं ने पहले-पहल “धरम! ओर “मद” का आविष्कार 
किया होगा, वे मनुष्य-समाज की परम कृतज्ञता को पात्र हैं | 

. दिवाली या ईस्टर घार्मिक त्योहार है, परन्तु उसमें भी “धर्म? ते रह 
जाता है श्लोट में ओर मुख्य रूप से आगे आता है, आनन्दोल्लास | यही 
हाल क्रिसमस का है। ईसाई देशों में क्रिसमस के समय “मद? के भाग का 


.. जो प्रवाह बहता है और “बाल? नाच का जो बव॑ंडर उठता है, उसमें बेचारे 
मसीह का जन्म बिल कुल ड्रब जाता है | द 
































२२ द कि .... [ न्याय का संघष 


मुसलमानों का मुहरम सरासर ग़म ओर आहोज़ारी का दिन है लेकिन 


उस दिन भी जीवन शक्ति का उच्छुवास कितना विकट ओर प्रत्यक्ष होता 


है ? उस दिन ग़म इतना प्रबत्त नहीं होता जितना जोश | किसी के “घधमभाव' 


और 'घम-अभिमान! को चोट न पहुँचाने के लिये, डरते-डरते कहूँगा कि. 
इस “हाय हुसेन' कहकर पीटने में, छाती से लहू बहाने में भी एक उन्माद 


का संतोष है । 


... हिन्हुओं के त्योहारों का कहना ही क्या | मानों हमेशा आनन्द मे पागल 
हो जाने का बहाना हर ढ़ते फिरते हैं | होली को ही लीजिए । होली के दिन 
तो जो कुछ न हो जाय वही ग़नीमत | भारत में होज्ली के अवसर पर जीवन- 
शक्ति का जितना उत्कट उच्छुवास होता है, मेरे विचार में उसे यदि नियमित 


रूप से संचित कर संसार के बड़े से बड़े साम्राज्य की जड़ में लगा दिया जाय, 


तो वह साम्राज्य को अडिग चट्टान को डाइनामाइट की तरह उड़ा देगी | 

मनुष्य आनन्द में पागल होकर अपनी शक्ति का व्यय. क्यों करता है ! 
शरीर को पुष्ट करने के लिये | व्यायाम करने मे भी मनुष्य अपनी शक्ति को 
व्यय करता है | शारीरिक शक्ति के व्यय से शरीर सशक्त होता हे, उसी प्रकार 
आनन्द मे उच्छुवासित होकर जीव्रन-शक्ति बहाने से जीवन-शक्ति और जीवन 
के उच्छवास बढ़ते हैं | इसीलिये राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिये नाच, गान, मेले 
तमाशे नाटक, दंगल आदि बहुत ज़रूरी हैं | वे समाज भें जीवन-शक्तकि उत्पन्न 


करने वाली भ्रन्थियाँ हें | हमारें मन्दिर, मस्जिद ओर धर्म स्थान राष्ट के 


शरीर मे नासूर हैं, जो उसकी स्वाभाविक उन्नति को रोक कर उसे सुस्त 
ओर निष्प्रभ बनाने की चेष्टा करते हैं | “गात्रील-द-अनजियो” ने एक जगह 


..._ लिखा हं--एक विशाल गिर्जाघर कौ श्रपेज्ञा एक कूड़े गोबर का ढेर अधिक 
.. मूल्यवान है | उससे खेत की शक्ति तो बढ़ेगी । क्‍ 


मतलब यह हूं कि हमारा आनन्दोच्छुवास ' हमारी जीवन शक्ति का एक 


आज होली हे | जेल को होली ] आज मेरी जेल की छुटी होली है । 





. मैं त्यौहारों के दिन प्रायः निष्प्रम हो जाता हूँ और होली के दिन तो ख़ास 
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.. सहायक खोत हें | वह हमारे जीवन-प्रवाह में शक्ति को बढ़ाने का एक. ४ 

.. उपकरण हैं, परन्तु हमारे धमशात्र आनन्दोच्छुवास को नरक का द्वार बताते. 
हैं | नाच, गाना, थियेटर, सिनेमा, दंगल, मेले. आदि इनकी दंष्टि में पाप 
.. हैं परन्तु में समभता हूँ और हर एक समझदार आदमी मानेगा कि यह सब 
.... जीवन-शक्ति के छोटे छोटे खोत हैँ | यह समाज के शरीर में जीवन-शक्ति 

..... उत्पादन करने वाल्ली ग्रन्थियाँ हैं।... 





जीवन का आधार | हक २३ 


तोर पर | वजह क्या हैं ! ऐसी वजहों को खोल कर जाँच लेना, उनके 
तलस्तर की पड़ताल कर लेना बहुत कठिन समस्या हे । 

आज होली के दिन जेल ख़ास देखने की चीज़ है | क्रेदियों को आज 
उत्सव मनाने की ओर आनन्द मनाने की मनाही हे | इससे उनके शोक की 
सीमा नहीं | मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार भी उनसे छीन लिया गया है । 
आज जेल पर कसी विरूपता छा रही है | 

लेकिन इतने पर भी गमक-गमक की आवाज़ आ रही है । कहीं तसत्ता 
बज रहा है, कहीं मठका खठक रहा हे । हँसने-गाने से, आनन्द मनाने से 
सज़ा मिलेगी, लेकिन इस बृत्ति को रोकना कितना कठिन है ! आनन्द का 
 आकषण कितना विकट है ! 

आनन्द ओर जीवन में फ़रक ही कितना है ! आज के दिन यदि 
क्ेदियों को खाना रोक कर उन्हें गाने, बजाने ओर हँसने की इजाजत दे दी 
जाय तो वे बहुत खश होंगे | द द 
इसलिए तो कहता हूँ---मनुष्य के जीवन का आधार केवल “भोजन 

ही नहीं । 

द “-होली, १६३६ 
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समाज का चौखा चर्रा रहा है 


; । के द द एक सवृशक्तिमान भगवान्‌ हैं जिनकी एक चुटकी बजाने से इस सृष्टि 
|... को रचना हो जाती हैं, दूसरी चुटकी बजाने से विनाश | उन्हीं लीलामय ने 
० एक दिन अंगड़ाई लेकर विनोद की इच्छा से इस जगत की देखभात्त करने 
के लिये, इसका स्वामित्व करने के लिये, अपने ही रूप मे मनुष्य की रचना 
कर दी ओर कहा--“बेटा, यह संसार तेरे लिए है |”... द 


भगवान्‌ ने मनुष्य के लिये एक कार्यक्रम और सिल्ञसिता भी गढ़ कर 
रख दिया, जिसमे भूल-चूक ओर परिवर्तन की गुंजाइश नहीं । इस छुष्टि के 
विधान मे सूत्ञ निकाल कर परिवर्तन की तजवीज़ पेश करे, ऐसी हिम्मत 
किस मनुष्य मं है ! क्‍ 
ला . और, भगवान्‌ द्वारा अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए बनाये हुये 
|... इस मनुष्य का समाज ! यह समाज की माला भी उसी बिसाती ने पिरोयी 
.. है, जिसने कि इस माला के मनकों को गढ़ा है । इस मात्ञा के मनकों में जो 
... क्रम हैं, वह उसी बिसाती की इच्छानुसार है । कोई बड़ा है तो कोई छोटा ; 
.._ कोई बीच में फबता हैं तो कोई अगल-बगल्ल | इस व्यवस्था में परिवर्तन करना ._ 
..._ भगवान्‌ की बुद्धि और न्याय का तिरस्कार है। 
.... “यह हैं उपदेश, जो मनुष्य के घमम-ग्रन्थ ओर घर्म-गुरु देते आये हैं | 
.. धम-गुरु आरम्भ से ही समाज को चोखटों में जकड़ता आया है | जब समाज _ 
... ने किसी एक चोखटे में करवट बदली, चोखठ चर्राया कि समाज के रक्तकों 
... ने, धमगुरुओं ने दूसरा चोखटा कील-काँटे लगाकर उस पर बैठा दिया । 
.... इन चोखटों को बदलते देख एक दफ़ो मनुष्य सोचने लगता है--वह 
रा चोख शो पट कैसा. होगा जो भगवान्‌ ने पहले पहल मनुष्य के इस समाज पर॒ 
रह हा जड़ा होगा ! सर 








समाज का चोखय चर्रा हा है]|........_7््र२५ 
.._ स्वाभाविक कोतृहल 


उस सबंज्ञ ओर शक्तिमान की अद्भुत लीला से इस संतार के अजायब- 

. घर में हम आज भी मनुष्य के समाज को तरह-तरह के चौखटों में जकड़ा 
हुआ पाते हैं | एक समाज हे इंगलेण्ड के टापू में रहने वाला, दूसरा है रूस 

के देश में बसने वाला, तीसरा हमारा अपना ही समाज ओर फिर देखिए 
अफ्रोका के जंगलों में पत्तों से तन ढाँप कर मनुष्य के शव को भूनकर खाने 
वाला ओर कुलपति की आज्ञा से बर्छा ले नाचने वाला समाज ओर फिर 
देखिये आस्ट लिया का समाज जो जंगली पुरुष के पोरुष की उपेक्षा कर 
मां? को ही चारों ओर से घेर कर चलने वाला स्त्री-शासित समाज है ! 

आओऔर फिर यह रोज़-रोज़ श्राँखों के सामने आने वाले परिवर्तन | ए. 
रोज़ हम क्या थे ! कोतूहल बुरी चीज़ है! इसी कमज़ोरी से “दम! ने 
अदन के बाग़ में फ़रिश्तों के हजार समझाने पर भी गेहूँ को चख़ ही तो 
- लिया | फिर जो मुसीबत उसकी वंश परम्परा पर पड़ी, वह वही जानती है | 
.... इन्सान का कोवूइल न माना । उसने इतिद्वास की धु“घल्ती दूरबीन उठा- 
.._ कर भूत की क्ञीण पगडण्डी की ओर देखना शुरू किया ओर क्‍या देखा 


.. आदिम समाज 


.. देखा--एक दिन स्वर्या-युग था | मनुष्य का समाज सुख ओर शान्ति _ 
से दिन बसर करता था | न कोई बन्धन था न कोई क़ेद । मनुष्य का समाज 
 हिरनों या हाथियों के गोल की तरह घूमता-फिरता था | जहाँ पक्रे फल देखे, 
तोड़ खाए; घना बृत्ष देखा, छाया में रात और बरसात गुज़ार दी पर मौसम _ 
. ख़तम होने पर श्रड़चन आती थी | उसने फल तोड़ कर दूसरे दिन के लिए 
रखने शुरू किये | पहिले ल्द्ठ या पत्थर मारकर जानवर का शिकार कर 
. लेने से गुजारा हो जाता था | शिकार की शिकारी से सुहब्बत नहीं, किसी 
.. दिन मित्ला, किसी दिन न मिलना | आदमी को भी अ्रक्नल आयी । उसने 
. जानवर को पालना शुरू किया ओर उसके बच्चों को खाना। जानवर के. 
बच्चे के साथ जानवर के दूध के प्याले भी उसे मिलने लगे | 


... वृक्ष से भड़कर गिरे फल्न के बीज को उगते देख आदमी ने सोचा, 
.. क्यों न बहुत से पेढ़ बो दिए जाँय फल्नों की कमी न रहे | इससे आरम्म. 
. छुआ खेती का | खेती हुई, तो ख़ास आबादी भी हुई ओर ख़ानाबदोशी 
.. ख़त्म हो गई। 2 गा 








की] 
बा 
रा 




















हद पदक *अबव---ाकस्ममक- न जन्‍न-न१००अन्कननका>»-ा ५०. 


202000॥७७७७७७४७४७७७००४ ४२ हर ३ अरअ अल कक कह ननकपत पी न्‍न रन .. 


रद. ््््ि द ... [ न्याय का संघर्ष 


जब समाज या क्रबीले खेती के ज्ञायक जमीन को लेकर बसने लगे 
उससे पहिले ही समाज या कबीले में, जिसके हाथ ताकत होती थी, उसका 
लोहा थोड़ा बहुत दूसरों को मानना होता था | एक. आदमी या औरत 
परदार बन जाता था, परन्तु जिसने जितनी मेहनत की उसका उतना फल 
पया | बहुत हुआ धमकाकर दूसरे से फत्न तुड़वा लिया | बल था केवल 
अपने शरीर का या दोस्तों का | 


पर जब खेती शुरू हुई, तो नए गुल्न खिलने लगे | क़बीले में संताने 
हुई, क़बीले की संख्या बढ़ी | खाने वाले अधिक हो गये, परन्तु ज़मीन 


उतनी ही रही । अब क्रबीले में गुजारा होता न देख लोग फूट-फूट अलग- 


लग बसने लगे | उन्होंने अपनी-अपनी ज़मीन अलग-श्रल्लग जोंती | ऐसे 
बसने वाले लोगों के गाँव बने । पर गाँव की ज़मीन से भी जब गाँव वालों 
का शुज़ारा चल्नना मुश्कित्ष हो गया, तव एक गाँव दूसरे गाँव से छीना- 
भपटी करने लगा | लड़ाई में जो दल हारा, उसके आदमी क़ेद हो गये | 
इन क्रंद हुए आदमियों को मुफ़्त में खिला-पिला कर मोटा करने 


कायदा होता ! इससे तो यही अ्रच्छा था कि उन्हें भून कर दो दिन जएन 
मनाया जाय | 


लेकिन एक दिन मुर्गी का पुल्ञाव बना लेने की अ्रपेज्ञा रोज़-रोज 
अरणडों का नाश्ता करना बेहतर है| एक रोज़ ही केदियों को खा डालने से 
यह अच्छा समका गया कि उन्हें .ज़िन्दा रखा जाय और उनसे कस कर 


महनत करायी जाय |“ गुज्ञाम पंदा हो गये | 
.. दाखता का युग 


बी 


गुलाम क्या हुए, समाज का रूप ही बदल गया | पहले पेट भरने के 


लिये दूसरे गाँव पर हमला होता था। अरब ग़लाम पकड़ने के लिये' ही होने 
.. लगा | पहले श्रपने हाथ से काम करके ज़रूरत पूरी होती थी, अब अगर 
... आपके पास ग़ल्ाम हैं तो मसनद पर बेठिये गुलाम आपका सब काम करेंगे। 
.. पहले आदमी में जितनी शक्ति थी उससे वह अपना पेट भर पालकर थक 


जाता था, अब उसके थकने का सवाल नहीं रहता | इसलिए उसे पहाड़ 


हे . खोदने और दरिया पाटने को हिम्मत सूकने लगी । मीलों से सुन्दर पत्थर 5 
.... ढो-ढोकर ईरान, रोम, मिश्र और भारत में भव्य इमारतें खड़ी होने लगी 


" ... औरें गुलामों के मालिक और ज़रूरी काम न होने से आकाश में बुद्धि के 
थ < घोड़े दोड़ाने त्गे | द 








समाज का चोखटा चरा रहा है | रा .. २७ 


सितारों की चाल के हिसाब लगाये गए। समय काठने के लिये बात... 
में तार बाँध कर वीणा बनाई गई और उस रूपवती दास ज्ली को--जो 
ज़मीन खोद और पत्थर तोढ़ कर उतने आनन्द की सृष्टि न कर सकती 
थी जितना आनन्द वह स्वामी के सामने कमर में बल दे देकर ओर ठुमक- 
_ डुमक नाचकर उसकी आँखों को रिक्का कर दे सकती थी, यह हुक्म हुआ-- . 
तुम नाचो” |! 


उस सुन्दरी के हाव-भाव ताल्न पर संगीत चत्ना | इत संगीत ने मालिक 
के कानों को अमृत से मर दिया | उस संगीत में, न केवल कानों को तृप्त 
करने वाले, परन्तु हृदय को गुदगुदा देने वाले वर्णन, व्याख्या ओर संकेत 
पैदा हुए । ऐसे चतुर लोगों को जो स्थूल पदाथ के बिना शब्दों से ही मोहक 
चित्र बना दे सकते थे, कवि, महाकबि और परिडत की उपाधि दी गयी | 


समाज में कल्ा और विद्या का प्रसार हुआ ओर फिर पेट भरे ठाली 
बैठे मनुष्य ने सोचा कि यह अन्धड़, यह बिजली की कड़क, नदी, समुद्र तो 
मेरे काबू नहीं आ सकते, मेरी रक्षा उसी को रिभ्ने में हे जो इन्हें चलाया 
करता है । 


फिर वह सोचने ल्गा--इस सुन्दर संसार, समाज को छोड़ कर हाय 
एक दिन मर जाना होगा ! 


है चतुर पुरुषों ने कहां हम तुम्हारे धम-गुरु हैं | डरने की बात नहीं । 
. एक देश है जो इससे भी सुन्दर है | तुम जि तरह हमारे कहे अनुसार, 
दान-पूजा कर छोटे-मोटे संकरटों से बचते रहे हो, अगर उसी तरह हमारा 
कहना मानो तो उस देश में हम तुम्हें पहुँचा सकते हैं | हम तुम्हारे लिये 
उस देश के मालिक तक पहुँचने का प्रबन्ध कर देगे। तुम इस संसार में हमारे _ 
लिये छोटी-मोटी ज़रूरते पूरी करने का प्रबन्ध किये जाओ ! 


कुछ के पास धन अधिक था, कुछ के पास कुछ भी नहीं । भूखे मरने 
वाले पुराने क्लायदे के मुताबिक अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिये छीना- 
_ भमपटी करने ज्ञगे तो घनवानों ने कह्ा--यह पाप है | ऐसा क्रायदा बनाया 
- गया कि गड़बड़ न हो, लड़ाई-फगढ़ा न हो | गुल्लामों से कहा गया -देखो, 
. तुम्हारे मालिक तुम्दारे पिता समान हैं, इनके लिये जान तक दे दो। इन्हें. 
. प्रसन्न करोगे तो तुम्हें इस जन्म में न सहो, अगले जन्प्र में सुत्र मिलेगा 
.. और अगर तुमने मात्तिक की आज्ञा न मानी तो यह जन्म तो तुम्हारा गया 
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श्द आ [ न्याय का संघर्ष 


. ही, अगला भी जायगा । न्याय के अ्रवतार सुक्रात ने कहा--दास प्रथा 
सभ्यता के विकास के लिये आवश्यक ओर न्याय है। . 


परिवार का विकास 


युद्ध होते ही रहते थे | इनमें स्री के लिये मद के समान लड़ सकना 
कठिन था | लेकिन जो मद मारे जाते थे उनकी कमी को पूरा ल्ली ही कर 


सकती थी | वह समाज में ही समाज की उत्पत्ति का खोत थी | इसलिये. 


निश्चय किया गया कि स्री को मार डालना हानिकारक है, ओर पाप है। 


इसके अलावा, जैसे अन्न प्राप्त करने के लिये ज़मीन की ज़रूरत होती है, 


.. उसी प्रकार मनुष्य की खेती उल्नन्न करने के लिये स्त्री रूपी ज़मीन की 
: ज़रूरत होती है | इसलिए घमशात््रों में श्री को क्षेत्र या खेती का आदर 
सूचक नाम दिया गया | 
जब तक व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति नहीं होती थी, स्त्रियाँ समाज की 
या क़बीले की सामी सम्पत्ति रहती थीं | कुलों की निजी सम्पत्ति होने लगी 
तो स्त्रियाँ कुलों की सम्पत्ति होने लगीं ओर बाद में पति देवता की । 
ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, यह सब ताइन के अधिकारी | 
अपनी सम्पत्ति को पीठने में कुछ बुराई नहीं | पुराने समय में रूस में 
जब पिता अपनी लड़की पति को सॉंपता था तो एक हंटर भी वक्‍त ज़रूरत 
के लिये साथ देता था।... 


परन्तु समाज का शरीर बढ़ने से यह चौखटा चर्राने लगा | दांसों ने... 
बग़ाव्त शुरू कीं | मालिकों ने कहा--काम हो न हो, दासों को ठाले बठे 


.. खिलाते जाओ, यह कौन न्याय है ! हम ज़मीन देते हैं, यह हमारी ज़मीन 
.. को जोतें बोये, ओर अपना भी पेट मर लें | पैदावार हमें दे | धर्माचायों और 
. कानून बनाने वालों ने कहा---ठीक है, मनुष्य-मनुष्य सब बराबर | किसी को 


._- दास बना कर रखने का दूसरे व्यक्ति को क्या अधिकार ! 


..॑/ बड़े-बड़े गाँव बसे जो बड़े-बड़े आदमियों की सम्पत्ति थे। इन बड़े 
 आदमियों को सदर, सामन्त ज़मीदार या ताल्‍्लुकेदार के अधिकार थे। 


'... यह राजा को छत्न-छाया में छोटे राजा हं। गये | इनकी ज़मीन में बसने वालों 





कहा गया तुम सरदार की प्रजा हो, इस जमीन को छोड़कर तुम कहीं 


जा नहीं सकते । 


है । 
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" समाज का चौखटा चर्रा रहा है]... ः | «पक मर 


 सामन्‍्त युग 

गुज्ञामी के ज़माने में, जो गुज्ञाम मालिकों के लिये बढ़िया मलमत 
ओर कीमख़ाब बुना करते थे ओर इतर खींचा करते थे वे स्वतंत्र हो दूकाने 
. करने लगे | पहले इन्हें रोटी मर मिलती थी, अब लगे दाम लेने | गाँव- 
गाँव फिर यह सामान बेचते फिरते थे। कुछ समभदार लोग इनसे माल 
खरीद दूर देशों में जा कीमते बढ़ा-चढ़ा कर माल बेचने लगे । इन चीज़ों 
को ख़रीदने के लिये बड़े आदमियों को जरूरत हुई ज़्यादा रुपये की । वे 
अपनी प्रजा को निचोड़ने लगे | जब उससे पूरा न पड़ा, तो जमींदारियाँ 
बिकने लगीं ओर साथ ही प्रज्ञा भी बिकने लगी । परन्तु दासों की तरह नहीं 
जैसे जमीन में लगे पेड़ जमीन के साथ बिक जाते हैं, उसी तरह । व्यापारियों 
को जरूरत थी मजदूरों की और राजा को सेना में सिपाहियों की | जमींदार 
अपनी प्रजा को जमीन छोड़ कर जाने न देते थे | समाज का चोखटा 
चराने लगा | है 

निश्चय किया गया कोई किसी को बाँध कर नहीं रख सकता मनुष्य 
मनुष्य सब बराबर हैं | सब को हक है, चाहे जहाँ काम करे ओर अपना पेट 
भरे | समानता, स्वतंत्रता और न्याय के नारे गूजने लगे। धमाचार्यों और 
न्याय के परिडतों ने कहा, भगवान का आदेश भी तो यही हे | द 

इधर समाज के चोखटठे में यह डाबाँडोल देख पानी ने भाप बन कर 
संसार को हिलाना शुरू. कर दिया | इंजन चलने लगे | सभ्यता ने कहा-- 
. मनुष्य को दास न बनाने दोगे, हम लोहे को दास बनायगे। आदसी का 
काम मशीन करेगी | दास प्रथा की जरूरत क्‍या ?१ 


आओरद्योगिक क्रान्ति 


कलें ओर कारबाने खुल गये | मनुष्य शहद की मक्खियों की तरह 
शहरों में बसने लगे | गाँव से लोग दोड़-दौड़ शहरों को आने लगे | दिन... 
भर काम किया ओर टके वसूल किये | क्या अच्छा तरीका है ! मालिकों ने 
कहा--दिन भर सो आदमी से काम कराया, आधे मुनाफ़ में सबको टर- 
काया । क्‍या अच्छा तरीका है ! 
मनुष्य ने सोचा, प्रकृति की सबसे बड़ी देन स्वतंत्रता ही है ! ओर वह 
स्वतंत्रता उसे मिल गईं । स्वतंत्रता से*उसने एक दूसरे का मुकाबित्ा शुरू 
कर दिया | छोटे कारखाने से बड़े कारखाने खुलने लगे | बड़े कारखानों के . 
सघ्ते माल के सामने छोटे कारखानों का माल महंगा पढ़ा, वे उजड़ गये। 





मे | २ 
पु 
हक 
५ 
॥ 
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हाथ से काम करने वालों का तो कहना ही कया १ वे अपना हथोड़ा 


 बसूला और करघा बेच कारखानों में नोकरी करने चले ,| एक बहुत बड़ी 


श्रेणी ऐसे लोगों की पेदा हो गयी, जिसके पास सिवाय दो हाथों के कमाने 
का ओर कोई साधन नहीं रह गया | इधर एक मशीन, जो पहले तीन चार 


आदमी का काम करती थी, अब तीस-चालीस का काम करने क्ञगी । मज़दूर 


श्रेणी खूब बढ़ने लगी | यह श्रेणी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, चाहे काम करे 


चाहे हाथ पर हाथ धर कर बठे रहे | परन्तु पेट ! वह इन्सान के ऊपर बड़ा 


बन्धन है | वह नहीं बेठे रहने देता । 


पेंट मरने के लिये जब तक साधन न हों वह मर नहीं सकता | जब यह 
पेट मरने ओर तन ढाँपने के लिये तेयार सामान की क़ीमत पेंदा नहीं कर 
सकते, तो मिल-मात्तिक ओर व्यापारी इन्हें क्यों पालने लगे ! जब यह लोग 
खरीद नहीं सकते, तो मात्तिक को पेंदावार कम करनो पड़ती है। इसका 
मतत्तब होता है, कुछ ओर आदमी बेकार । ज्यों-ज्यों बेकारी बढ़ेगी, स्यों-व्यों 


खपत कम होती जायेगी । ज्यों-ज्यों खपत घटेगी पेदावार कम करनी पड़ेगो 
' बेकारी बढ़ती जायगी ओर इस सबका मतत्लत्र होगा--करोड़ों का नंगा, 
भूखा रहना । द 


पंजीवाद का दिवालियापन 


अब फिर समाज का चोखग चर्राने ज्षगा है | आज समाज के जीवन 


... में व्यक्तिगत काम का महत्व कम रह गया है, जो काम होतो है सम्मिलित 
... तौर पर होता है। कील, कांटा तक बनाने के लिये सेकड़ों आदमियों को एक 
साथ हाथ ओर सिर जुटाने पड़ते हैं, परन्तु लाभ जाता है प्रायः किसी एक 
ही आदमी की जेब में | मालिक रहता है एक ही आदमी, और वह आदमी 
कारख़ाने ओर मित्र को चलाता है केवल अपने मुनाफे के लिये | 
द धन पेदा करने के सब॒ साधन बहुत थोड़े व्यक्तियों के हाथ में हैं। वे 
.. पेदावार के चक्र को अपने मुनाफे के लिये चलाते हैं | समाज की आआवश्य- 
.. कताश्रों को पूण करने के लिये.। दल 
... एक ओर गोदामों में करोड़ों रुपये का मात्न भरा पड़ा है। श्ह्श्८-३६ 
में गेहूँ की क्रोमतं चढ़ाने के लिये पंजीवादी अमेरिका में गेहूं को जलाया _ 
... ओर समुद्र में फेंका गया था | दूस री ओर लोग भूल से बिलबिलाते रहे । 
...._ ल्लोग सर्दी-गर्मी में कपड़ा न होने से मरते हैं । हम 
....॑._ बाजारों में शोर मच रहा हे--ख़रीदार नहीं, खपत नहीं । 








समाज का चौखटा चर्रा रहा है ] है द है 


जनता में शोर मच रहा है, रोटी नहीं कपड़ा नहीं | क्‍ 

माँग भी है, सामान भी है, परन्तु दोनों बातें समाज के चोखटे में ठीक 
नहीं बेठतीं | वह चर्रा रहा है | इसके लिये अजीबोग़रीब उपाय सोचे जाते 
हैं| दसरे देशों के बाज़ारों पर क़ब्ज़ा करों, उन देशों में अपनी पेदावार- - 
खपाओ | हो सकता है, कुछ समय के लिये किसी देश का गुज़ारा लूट-पाद 
से चल्न जाय, पर कब तक १. ध 


आखिर कोई देश दूसरे का शिक्रार क्‍यों बने ? ओर फिर संसार के. 
बढ़े-चढ़े सभी देश दूसरे देशों को नोचें-लसोटगे, तो लाश पर कुत्तों की तरह 
खुद भी तो लड़-लड़कर मरेंगे | 


ञाज संसार में मनुष्य-समाज की यही हालत है | मनुष्यों के आराम 
ओर सुख बढ़ाने के बजाय आज मेहनत की जाती है और रुपया खचे किया 
जाता है, मनुष्य-लमाज का संहार करने के लिये | पिछले वर्षों में इंगलंड ने 
अरबों रुपया गोला, बारूद ओर तोप तेयार करने में ख़च किया--जमनी ने 
_ उससे अधिक, तो फ्रांस ने भी अपने सामथ्य से अधिक ओर अमेरिका ने सबसे 
अधिक | आख़िर बताइए, इस अरबों ही अरबों रुपये से, जिसे दुनिया ने 
मेहनत कर पेदा किया था, उससे मनुष्य का नाश कर देने के उपाय और 
साधन तैयार किये गये १ “समाज को इससे क्‍या लाभ हुआ ! 


मालिक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत करने वाले जिस हालत में 
हैं उसी में बने रहें | मेहनत करने वाले कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत करने 
के लिये तेयार रहने पर भी उन्हें मेहनत करने के अधिकार से वंचित न 
किया जाय और मेहनत करने पर भी वे भूखे न रहें | कशमकश, तनातनी 
और संघर्ष जोड़ पकड़ रहा है। समाज का चोखटा चर्रा रह है | 

धर्-गुरु और आचाय कहते हैं कि भगवान्‌ और प्रकृति ने इस चोखटे 
को ऐसा ही बनाया है, इसे तोड़ने की कोशिश करना आत्मनाश है। नादानी 
हे | परन्तु जिनकी गदने दब रही हैं, उन्हें ऐसे उपदेशों को समभने लायक 
होश ही नहों। वे मुसीबत से पागल हो रहे हैं । 


नयी व्यवस्था की ओर 


... बहुत दिन से समाज का चौखटा चर्रा रहा है | इस चर्राहट को सुनकर 
_ एक आदमी ने कहा कि यह चोखटा बदल देना चाहिए | उस आदमी का 
नाम माक्स था। माकस ने कह्दा--- 
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सामाजिक व्यवस्था का नया चौलठा ऐसा हो कि जितने काम साभी 
. भेहनत से किये जाँय उनका फल भी लोग साके में बाँट लें । उत्पत्ति के 
सांधनों को कोई अकेले पैदा नहीं करता, वे सबके सामे हों । देशों को यों 
.._- बाँट्कार आपस में लड़ना फ़िज़ूल दै। सब देश ऐसे मिल कर रहें जेसे एक देश 
के अनेक शहर या गाँव मिलकर रहते हैं उनके हितों में भेद नहीं होना _ 
चाहिए. | लोगों ने हिसाब लगा कर देख। दे कि संसार में इतनी पैदावार 
होती दे कि किसी के भूखा मरने की ज़रूरत नहीं, परन्तु वह ठीक तरह से 
बेँटती नहीं। वजह यह कि मालिक व्यक्ति का या मालिक श्रेणी का स्वाथ 
ऐसा होने नहीं देता | सब दुःख दूर हो जायेँ यदि समाज की प्रधानता हो. 
जाय, यदि व्यक्ति के स्वार्थ को समाज के ही कल्याण की बात सोची 
जाय । यह ज़माना है पूंजीवाद के रूप में व्यक्तिवाद का, हमें ज़रूरत है 
समाजवाद की | पक द 
हम कहते है--पू जीवाद के चर्राते हुए चोखटे की जगह अ्रत्र एक नये 
चोख़टे की ज़रूत दे।........ . द हक मा 




















स्वराज्य और श्रेणी-समस्या+ 


प्रत्यक्ष में इस समय हमारे देश का वातावरण विशेष क्षुब्ध नहीं दिखायी 
देता | जनता जेल्न जाने की तेयारी नहीं कर रही है| जो जेल्ल में थे, जिनके 
निकट भविष्य में छूठ जाने की कोई श्राशा नहीं थी, वे भी बाहर आ रहे हैं 
और जो अभी तक बाहर नहीं आ पाये, उनकी प्रतीक्षा में जनता उतावली 
: हो रही है। वरिष्ट ब्रिटिश शक्ति से कोई समभोता न कर केवल लोहा लेने 
की ही बात न सोच हमारे राजनीतिक कर्याधार सोदे ओर भाव तोल की 
बात-चीत में क्गे हैं। आठ प्रान्तों में कांग्रेस की नीति का बोलबाला है, राष्ट्र 
क्रियात्मक या रचनात्मक काय-क्रम की ओर क्कुकता बताया जाता है । 

यह सब ठीक है, परन्तु आज जेसी राजनेतिक जाग्रति हमारे देश में है 
ऐसी पहले कभी न थी ओर जो ठोस प्रश्न आज हमारे सामने हैं वे पहले 
कभी न थे। अब तक हमारे राजनैतिक संग्राम की एक पुकार थी। खराज्य 
हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है | जब तक हम लोग केवत्ल भावुकता या 
वज़हदारी से ही प्रेरित होकर खराज्य- को कल्पना ओर स्वप्न का विषयसमभदते 
रहे, निहायत सहूलियत से यह पुकार हमारा काम देती रही | परन्तु ज्यों ही 
हमारे आन्दोलन में वास्तविकता का पुर आया, या खराज्य का प्रश्न हमारे 
सामने आया, हम गम्भीरता से अपनी समस्याओ्रों को सोचने त्गे | हमारे 
. सामने अनेक टेढे सवाल पेंदा हो गये | 


खराज्य की कंद्पनाएँ है: 2 की ० नह | कल 


हम॑ सोचने .ज्गे--स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अ्रधिकार तो है, परन्तु 
बह स्वराज्य केसा होगा ! भिन्न-भिन्न श्रेणी ओर विचारों के लोग स्वराज्य 





.. «- [ व्यह लेख १६३६ की स्थिति में लिखा गया था परन्तु लेख का. 
0 दृष्टिकोण. आज भी.पुराना नहीं हुआ | 
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की कह्पना अपने-अपने स्वप्नों के अनुसार करने क्गे। घनपति व्यापा- 
रियों और मिल-मा लिकों ने समक्ाया--स्वराज्य का श्रथ होगा कि विदेशी 
व्यापार को हस भारी आयात कर लगा कर कुचल देंगे; हमारे ख़जानों में 


सोना बरसने लगेगा। ज़मींदारों ने सोचा-- हम पर दबाव रखने वात्ती 
. ब्रिटिश शक्ति का नाश हो जायगा । अपनी अ्रधिकृत भूमि के हम निरंकुश 

: स्वामी हो जायँगे, सामंतवाद के गये दिनों के मीठे स्वप्न उन्हें फिर दिखायी 
देने लगे | देशी नरेशों ने भी गत वर्षों में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ते हुए 


असंतोष की लहर को देखा | भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की उमंग 
ग्रनुमव की | एक दफे फिर वे महा-महिमसय छुत्रपति बनने का ख्वाब 
देखने लगे | पहली गोल्लमेज़ कान्फ़रे नस में स्वयं उन्होंने ही संघ शासन को 
चर्चा चलायी थी | मध्यम श्रेणी के नोकरी पेशा लोग ओर छोटे-मोटे व्यापारी 
सोचने लगे; स्वराज्य का अथ्थ होगा कि तनख्वाहें बढ़ जायेगी, टेक्स घट 
जायेंगे, पुल्लिस की डॉट-फटकार कम हो जायगी । किसानों ने समझा लगान 


कम देना पड़ेगा, बेगार बन्द हो जायगी। मज़दूरों ने समझा मज़दूरी बढ़ 


जायगी, बेकारी से छुटकारा मिलेगा, मर पेट खायेंगे, बेख़ोफ चलेंगे | मालूम 


होता था सभी का मल्ा होगा, सभी की मन-चाही मुरादें पूरी होंगी परत्तु 
ज्यों-ज्यों मिन्‍न-भिन्‍न श्रेणियाँ अपने स्वप्नों को ठोस रूप देने का यत्न 


करने त्ञगीं इनमें परस्पर संघव की सम्भावना पेदा होने लगी । 


नेताओं की आशंका द 


हमारे नेता श्रेणी-संघ की इन सम्भावनाओं से आशंकित हो रहे हैं। 


... उनका कहना है कि इस प्रकार श्रेणी-स्वाथ के विचार से प्रेरित होकर स्वराज्य 

. के आन्दोल्लनन को संचात्षित करने की प्रवृत्ति घातक है| इसके परिणाम- 
... स्वरूप श्रेणी-वेमनस्य बढ़ाकर हम ब्रिटिश शक्ति के मुक्ताबिले में न केबल 
.. .. निबल हो जायूँगे, बल्कि लक्ष्य-भ्रष्ट हो, स्वयं ही लड़ मरेंगे | मोटी नज़र 


से देखने से यह आशंका बहुत ठीक मालूम होती है और यही उचित जान 


. पड़ता है कि हम पहले प्रजातांजिक क्रांति द्वारा राजनेतिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
|... कर ले। इन प्रश्नों पर विचार करने का समय बाद में आयेंगा | यह दल्लील 
.. :हमें अपने उदार दल्ल के नेताओं ( [902 ।९००८:5 ) की बातों की याद. 

..... दिला देती है। उनका कहना भी कितना माक़त्त था-हमें पहले ब्रिटिश 
.... शासन को सुरक्षा में देश की. आयिक, सांल्‍्कृतिक उन्नति कर शासन का 








जन्नत, 








स्वराज्य और श्रेणी-समस्या |, है य ३५ 


अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए। स्वराज्य के योग्य हो जाने पर ब्रिटिश 
शासन के सहयोग से हम स्वयं स्वतन्त्रता ओर स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। 

यदि स्व॒राज्य जनता का जन्म-सिद्ध अधिकार है तो किस प्रकार का 
स्वराज्य जनता चाहती है या किस प्रकार की समाज या शासन-व्यवस्था में 
हमारा हित है, यह सोचने का अधिकार भी जनता का जन्मसिद्ध है। जब 
हम स्वराज्य-प्राप्ति के लिये प्राण को बाजी लगा रहे हैं, तो हम उसका 
विश्लेषण किये बिना, उसकी वास्तविकता की छान-बीन किये बिना नहीं रह 
सकते । आख़िर स्वराज्य है क्या १ देश में देश के राज्य का श्रथ है क्या १ 
याँ कहिए देश का ही अथ क्‍या है (% 


नक़्शे में तो हमारे देश” का अर्थ है--कुछ पवत श्रेणियाँ, कुछ नदियाँ 

भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा । स्वराज्य का अथ निश्चित ही इन बड़ 
पदार्थों की स्वतन्त्रता नहीं है। स्वराज्य का अर्थ हे इस भू भाग में रहने 
वाले लोगों की स्वतन्त्रता ओर उनकी समृद्धि । इतना ध्यान में रख लेने पर 
हम अपने लक्ष्य स्वराज्य की मीमांसा ओर परिभाषा किये बिना नहीं रह 
. सकते | यदि ख्वराज्य का श्रर्थ हम देश की जनता की स्वतंत्रता और हित 
.. समझ लें, तो हम इस प्रश्न की अवहेज्ञना नहीं कर सकते कि जनता का या 
देश की अधिक से अधिक जनता का ल्ञाभ केसे हो सकता है । 


अनिवाय अ्रेणी संघष 


 बास्तविकता की ओर से आखे बन्द कर अपने आपको धोजा देने से 
क्या ज्ञाम ! हम यह बात भूल नहीं सकते कि हमारे देश की जनता श्रन्य 
 ऐशों की जनता की माँति, भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभक्त है ओर समाज में 
इन श्रेणियों के परस्पर सम्बन्ध ऐसे हैँ कि उनके हितों में संघर्ष अनिवाये 
है | एक श्रेणी की समृद्धि या स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवश्यम्भावी परि- 
शाम यह होगा कि दूसरी श्रेणी, जो अब तक प्रथम श्रेणी की पराधीनता यो 
_द्ीनता से लाभ उठाती रहो है, अपने हितों को ख़तरे में समझे | यह बात _ 
अप्रिय ज़रूर है परन्तु सत्य है | प्रत्येक मनुष्य संसार के अ्रन्य प्राणियों में 
अपनी ही आत्मा अनुभव कर, उनके सुख से सुखी हो, यह रोचक सिद्धान्त 
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..... # यह लेख १६३६में लिखा गया था तब से हमारे देश का रूप और 
... औीमाये बदल चुकी हैं [इस देश के पंजीवादी नेतृत्व ओर ब्रिटेन के स्वार्थ के 
समझौते ने इस देश को हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान में बाँट दिया है | 





| : 
| 





शोषितों का खराज्य 
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३६ . .... [ न्याय का संघष 


त्याग और आध्यात्मिक व्याख्यानों के लिये बहुत अच्छा विषय है परल्तु 
कोई समाज इस पर कमी अमज्न नहीं कर सका | कुछ व्यक्तियों की बात 
जाने दीजिए. व्यक्ति सदमावना से प्रेरित होकर स्वाथ का त्याग महत्तर सवा 
अर्थात्‌ समाज ओर जगत्‌ के कल्याण के लिये कर सकता है, परन्तु एक 
सम्पूर्ण श्रेणी या समाज अपने हितों या स्वार्थ का बलिदान नहीं कर सकता 


करेगा भी तो किसी उद्देश्य से १ 


जब हमारा समाज श्रेणियों का समूह है, जब क्रदम-क़दम पर श्रेणियों 


क्‍ की समस्या हमारे सन्मुखः अनिवाय रूप से आयेगी ही, तो क्‍यों न हम परि 


स्थिति को उसी दृष्टि से देखें ? यदि जिस स्वराज्य को हम प्राप्त करना चाहते 


हैं; वह हमारे देश की जनता या अधिकांश श्रेणियों के हितों के विरुद्ध जा 
रहा है तो जनता को सदा के लिये उल्लू बनाकर ऐसा स्वराज्य सफल्ल न 
बनाया जा सकेगा । यदि वह देंश की बहु-संख्यक जनता के हितों के अनुकूल 
है तो उसे स्पष्ट स्वीकार करने में हज ही क्‍या १ बल्कि उसे स्पष्ट तोर पर 
अंगीकार कर उसका एल्ान करके ही हम अपने स्वत॑त्रता के संग्राम को सबतत 


और सफल बना सकेंगे | जिन श्रेणियों के हित बहुसंख्यक जनता के हितों 


के प्रतिकूल हैं उन्हें भी हम मूख नहीं बना सकते । वे अपने लिये आने 


वाले ख़तरे को खूब समभती हैं । राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग कभी मिल 
नहीं सकता ओर हम उन्हें सन्तुष्ट करने के लिये बहुसंख्यक जनता को, प्रायः 


< सम्पूर्ण देश को, अपने स्वाथ ओर हित की बात सोचने और कहने से व॑चित 
नहीं कर सकते | द हे 


जिन श्रेणियों के हित परस्पर-विरुद्ध. हैं उनमें संघथ होता ही है । इस 


.. संघर्ष पर परोपकार की भावना ओर आध्यात्मिकता की त्तीपा-पोती कर हम 

.. उन्हें सदा बहला कर नहीं रख सकते | यूदि स्वराज्य में देश के मुख्य अंग 
...._ किसानों ओर मज़दूरों को पेट भरने का अधिकार या अपने श्रम से उपार्जित 
..._ सामान को ग्राप्त करने का अधिकार भी नहीं मिलता, तो उनके लिये स्वराज्य 

.. - का अथ क्या होगा १ उन्होंने जो कुछ त्याग या कष्ट अपने स्वपनों की 
”  :अप्राप्ति के: लिये सहन किया. है उसका क्या मुआवबिज़ा उन्हें मिलेगा और 
...॑. भविष्य में उनसे जो और भी अ्रधिक त्याग की आशा को जा रही है, उसी 
..... के लिये वे क्यों तेयार होंगे १ मा मा 
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स्वराज्य ओर श्रेणी-समस्या ] ३२७ 


हमारा अपने स्वतंत्रता संग्राम का अनुभव हमें बताता है कि इस देश 
“- की कुछ श्रेणियाँ सदा जनता की महत्वाकांज्षाओं के विरुद्ध रही हैं। उन्होंने 
सदा हमारे शोषकों का ही साथ दिया | वे देश की जनता के शोषण में 
हमारे शोषकों के हिस्सेदार रहे हैं, उनके लिए ऐसा करना ही स्वाभाविक है। 


उनके संतोष के लिये हम यदि दलित और शोषित श्रेणियों की माँग को 


दबा देने का यत्ञ करेंगे तो इसका अथ होगा कि हमें स्वराज्य के स्वप्न को 


ही भूल जाना होगा या फिर ब्रिटिश शोषण को जगह देशी शोषण खीकार 


ता 


करना हगा। 


72: ८० २: 
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किसान और मज़दूर श्रेणी-समस्या 


एक ओर तो हम देखते हैँं--संसार का मनुष्य समाज श्रेणियों का समूह 
है; मनुष्य-जाति का इतिहास, भिन्न-भिन्न श्रेणियों के विकास, उनको 
पारस्परिक उतरा चढ़ी और संघर्ष का इतिहास है | दूसरी ओर हम देख़ते 
हैं--हमारे देश में इस प्रश्न को दृष्टि से ऑर्केल्त करने का ओर इसे दबा 
देने का प्रयक्ञ किया जा रहा है | मानो हमारे देश का सामाजिक ओर 
आशिक संगठन शेष संसार से प्रथक ओर भिन्न हो | इसमें सन्देह नहीं कि 
ग्रभी हज तक हमारे देश में श्रेणियों के भेद का प्रश्न उत्कट रूप में उपस्थित 
नहीं था | इसके तीन कारण थे | प्रथम उद्योग-धैधों की उन्नति का श्रपेत्षा 


कृत अभाव, दूसरा सामाजिक ओर राजनेतिक जाग्रति का अभाव, तीसरा 


और प्रधान कारण जिसका प्रभाव श्रब भी मोजूद है--था, विदेशी शासन 


... का प्रभाव | विदेशी शासन की मौजूदगी में अपनी प्रत्येक राष्ट्रीय न्‍्यूनता और 
... हीनता का कारण हम स्वभावतः ही उस शासन को समभते रहे | दलित 


श्रेणियों का ध्यान मुख्य-शोषक की ओर ही रहा | उन्होंने हमारे अपने ही देश 
.. में मोजुद उन श्रेणियों की ओर कभी ध्यान न दिया जो विदेशी शासन के 
.. संरक्षण मे शोषण का एक बड़ा भाग हज़्म कर, विदेशी शासन के वृक्ष की 
.. जड़ों का काम करती रही हैं | 


जब हमने देश की सम्पूर्ण शक्ति से विदेशी शासन व्यवस्था के वृक्ष को _ 
: उखाड़ फेंकने का यज्ञ किया, तो हमें मालूम पड़ा कि इस वृक्ष की जड़ें हमारे 


समाज में कितनी गहरी पहुँची हुईं हैं ओर यह जड़ें हमारे समाज की भूमि में, 


. प्रथक प्रथक ओेणियों के रूप में मोजूद हैं । हम ने विदेशी शासन व्यवस्था के 


..._ बाहरी रूप को काट-छाँट कर, गोरे शासकों को भगा कर मी देखा कि उस 


.. शासन-व्यवस्था की जड़ों से जो शाखा-प्रशाखा निकली थीं वे अपने मूल शासन का पा 


। के अनुरूप ही यीं। 








” किसान ओर मज़दूर श्रेणी-समस्या | क्‍ ः श्६ 


शोषण क्यों ? 


उस समय यदि हम राह चलते किसी भी देश-बाठी से पूछते कि देश की 
दुरावस्था का कारण कया है ? तो तुरन्त उत्तर मिलता-बविदेशी शासन । परन्तु 
विदेशी शासन के कारण हमारी दुरावस्था क्‍यों थी १ इसे सब-साधारण ठीक 
ठीक न समभते थे । ब्रिटिश भारत की अपेक्षा भी देशी रियासतों में जनता 


.. . की वुरावस्था क्‍यों थी १ इस प्रश्न का उत्तर वे नहीं दे सकते थे | सब 











साधारण ग्रामीण--या शासन व्यवस्था ओर राजनीति से अनभिन्न जनता 
का ख़याल था कि अंग्रेज लोग भारतवर्ष से टेक्‍्स के रूप में धन संचय कर 
जहांज़ों पर ल्ञाद विदेश ले जाते हैं। देश से सब सोना-चाँदी खिंच गया है 
ओर देश में नोटों के रूप में काग़ज़ ही काग़ज़ रह गया है | इस से परे उनकी 
दृष्टि न जाती थी। सत्याग्रह और असहयोग के जमाने में कांग्रेस के प्रचारक 
ही इस प्रकार की बेसिर-पैर की बाते फेलाते फिरते थे । उनका स्वागत भी 
खूब होता था ओर एक हृद तक जनता में असंतोष फेलाने के लिये बातें 
कारगर भी थीं.। 


उस समय यह बतंगड़ चल जाता था, लेकिन आज नहीं चल्न सकेगा । 
आठ प्रान्तों में आज कांग्रेसी सरकार चल रही हैं | टैक्स वहाँ आज मी लिया 
जा रहा है, बल्कि और टेक्‍्स बढाने की तदबीरें सोची जा रही हैं |& आज 
हम लोगों के लिये यह कहना कि कांग्रेसी मंत्री टेक्स इकट्ठा कर विज्ञायत 
_ भेज देते हैं, सम्मव नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि विदेशी शासन व्यवस्था में 
. टेक्‍्स इकट्ठा करने ओर व्यय करने की जो नीति थी, वह सदा देश की प्रगति 
के साग में बाधक रही ओर स्वायत्त शासन कांग्रेसी मंत्रिमएडल्ों ने देश की 
दलित श्रेणियों को सहानुभूति का आश्वासन दिया । कांग्रेस द्वारा भ्रख्तिय 
) गयी नीति में सदाशय का वायदा ज़रूर है | 


दुरावस्था किनकी ! 


हमारे देश की दुरावस्था के क्या कारण हैं ! यह जानने के लिये प 
यह देखना जरूरी है कि दरअसल हमारे देश में दुरावस्था है किसकी ! हमारे 
. देशी नेरेशों की दुरावस्था नहीं थी, हमारे ताल्‍्छुकेदारों ओर ज़मींदारों की 

. दुरावस्था नहीं । हो सकता है पहले की अपेक्षा वे किसी क़दर कम स्वच्छुन्द 


|... # १६४६ में तो ठेक्स इतने बढ़ गये हैं कि जनता अंग्रेज़ी राज की 
..... दासता को ही धन्यवाद देने लगी है । 
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हों, उनकी निरंकुशता में कुछ कमी आ गयी हो, राजसी ठाठ ओर प्रमोद में 
रुपया पानी की तरह बहाने की सहूलियत में फक पड़ - गया हो, कुछ कहें 
सिर पर हो गया हो, परन्तु उनकी दुरावस्था नहीं | मिल मालिकों की दुरा- 
बस्था नहीं | कोठी-पतियों ओर व्यापारियों की मी दुरावस्था नहीं । वे भूखे 
नहीं, नंगे नहीं, रहने की वजह से त्ञाचार नहीं | उनके प्रासाद आकाश को 
फोड़ते चले जा रहे हैं. उनकी मिलों की चिमनियों का धुआ्आाँ, उनकी क्षमता 
की ध्वजाएं आकाश में फहरा रही हैं | उनके मोटरों और वाहनों में कमी 
नहीं आयी | मोटरों के प्रति वष नये-नये आने वाले माडत्ों की खपत कम 
नहीं हुईं, उल्टे बढ़ती ही जाती है। ऊची तनखझ्बाह पाने वाले सरकारी 
अफ़सरों या पूं जिपतियों की दलाली ओर कारिन्दगी करने वालों की दुरावस्था 
नहीं | ऊँचे पेशावर लोग भी दल्नित नहीं हो रहे हैं। इन्हें विदेशी शासन के 

प्रति यही शिक्रायत थी कि शोषण का बड़ा मांग वह शासन ले जाता था 
ओर इन्हें अपनी महत्वाकांज्ञा पूर्या करने का अवसर न मिलता था । 


दुरावस्था है उन ज्ञोगों की जो अपने शरीर का पसीना बहा कर उपज 
ओर पेंदावार मुहय्या करते हैं। जो समाज के विराट रथ में घोड़ों और 
पह्ियों का काम करते हैं, वे पिस रहे थे, पिस रहे हैं। उन्हीं के पेट ख़ाली 
हैं, उन्हीं के शरीर नंगे हैं | ओर जो समाज के रथ पर बेठ कर सवारी कर रहे 
हैं या रथ की बागडोर ह्वाथ में संभाले हैं, चाहे चिंता के बोक से उनके माथे. 
पर त्योरियाँ पड़ रही हों, जान के लाले उन्हें नहीं पड़ रहे हैं। 





. किसानों की दुरावस्था १. 


वास्तव में श्रम करने वाली श्रेणियों या समाज के अंगों को लीजिए 
. सब से पहले आप के सामने ज़मीन से सिर मारने वात्ञा किसान आता है। 
.. श्रेणी रूप से या सामूहिक रूप से इसको क्या अवस्था है, यह किससे छिपी _ 
है! यह सब कुछ उत्पन्न करके भी वह कितना दीन-हीन ओर पराश्रित है। 
_ समाज की शिकारी श्रेणी के ह्वाथ में वह बिना पंख का पत्ञी है | वह कितनी 
.. बिडम्बना कां पात्र है ?! इसका अन्दाज़ा आप इसी बात से ज्ञगा सकते हैं कि 
.. उसका दूसरा संमानाथंक नाम है-गंवार |. 


किसान अपने किसानपने का चाहे जितना अमिमान कर ले, कोई दूसरा 
... व्यक्ति न तो किसान बनने को तंयार होगा, न कहतलाने को । फिर भी हमारे 
._ देश की सम्पूर्ण आबादी के तेईस करोड़ (- १६३० में) मनुष्यों में से जो भूमि 
.._ से सम्बन्ध रखते हैं, इक्कीस करोड़ अस्सी लाख किसान ही हैं | शेष एक करोड़... 
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बीस लाख ही ऐसे हैं जो अपने आप को दीन-हीन किसान न कर कह 
कर मालिक कहलाने का अभिमान कर सकते हैं| एक हृद तक इन लोगों 
का यह अभिमान ठीक ही है, क्‍योंकि देश की भूमि से प्राप्त होने वाली 
. आमदनी में से एक अरब अस्सी करोड़ रुपया इन्हीं के पेट में चत्ना जाता 
है जिसके लिये इन्हें हाथ से मेहनत नहीं दिमाग़ से चालबाजी ही करनी 
पड़ती है । द द द क्‍ 


इकीस करोड़ अस्सी लाख किसानों का काम है मेहनत से पंदा करना 
ओर एक करोड़ बीस लाख का काम है, व्यय करना | मोटे हिसाब से कह 
. सकते हैं कि प्रति एक भाग्यवान्‌ के सुख और आराम की व्यवस्था के लिये 
अद्दारह अभागे मेहनत कर मरते हैं| कीन इनकार कर संकता है कि इन 
दो कोटियों के प्राणियों की दो भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ हैं! जब तक मौजूदा 
सामाजिक ओर आपिक शासन-व्यवस्था रहेगी इस बड़ी श्रेणी का जीवन छोटी 
आराम तलब श्रेणी के आधीन रहेगा और उन्हें सुख-चेन, स्वतंत्रता ओर 
पेट भर खाना कमी नसीब नहीं हो सकेगा | जब भी यह बड़ी परन्तु पराधीन 
श्रेणी यह इच्छा करेंगी कि उनकी मेहनत का फल्न उनके ही हाथों में रहे 
छोटी श्रे णी, जिसे विदेशी शासन-व्यवस्था की दया ओर सहायता से शक्ति 
है इस श्रेणी का विरोध करेगी | द | 


विदेशी शासन-व्यवस्था के इस[देश में क्रायम रहने का उद्देश्य क्या था ! 
यदि वह उद्देश्य इत देश की प्राकृतिक सुविधाओं और जनता का शोषण 
था तो वह इसे इस देश की श्रल्पसंख्यक शोषक श्रेणियों के सहयोग से ही 
पूर्ण करता था । विदेशी शासन व्यवस्था और ये श्रेणियाँ इस उद्देश्य में 
संहयोगी श्रोर साभीदार थीं | 


हम जो कुछ कह रहे हैं स्वप्न में नहीं बक रहे हैं। ऊपर दम किसान 
श्रेणी का ज़िक्र कर रहे थे। इस श्रेणी के प्रति ब्रिठिश शासक शक्ति का 
क्या रुख था इसे आप एक ही उदाहरण से समझ जायेंगे। किसानों ओर 
खेती की शोचनीय अवस्था देख सरकार ने एक जाँच कमेटी ( २०छ० 
. 8 97९प्रापा३। (७070775580॥ ) नियत किया था | पहिली हिदायत इस 
कमेटी को यह कर दी गयी थी कि भूमि के बँटवारे या मिल्कियत के सम्बन्ध 
में ज़बान हिल्लाने की ज़रूरत नहीं | खेती का आधार है ज़मीन । जब उसी 
के सम्बन्ध में कोई सुधार या परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो अवस्था में 
परिवर्तन केसे हो! सकता है ! मतत्तब--सुधार हो या ब्रिगाड़, सरकार 
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अपनी सहायक शोषक ओणी की नींव हिलाकर ग्रपनी शासन-व्यवस्था 
की इमारत नहीं गिराना चाहती थी | क्या इस बात से इन्कार करने को 
कोई गु'जाइश शेष है कि सरकार का दृष्टिकोण शोषक श्रेणी के हित का 
दृष्टिकोण था १+* द ह 





श्रेणी-समस्या--पूँ जीपति ओर मज़दूर 


इस बात से सहमत हैं कि स्वराज्य का अर्थ इस देश की भूखों मरती ल्‍ 
करोड़ों जन संख्या की स्वतंत्रता है ओर इस जनता को स्वराज्य की आवश्य- । 
कता के प्रति सचेत करने के लिये, स्वराज्य की लड़ाई में उनका सहयोग प्राप्त 
करने के लिये, उनसे सम्बन्ध रखने वाली आर्थिक समस्याओं को हमें सामने 
लाना चाहिये | हमारे कुछ नेता उनके श्रेणी रूप से सजग होने ओर संगठित 
होने के विरुद्ध हैं। अब हम एक आर्िक समस्या से सम्बन्ध रखने वाला । 
समाज सचेत हुए बिना नहीं रह सकता । श्रेणी रूप से एक अवस्था में रहने 
बाले लोग अपने हितों में एक सम्बन्ध अनुभव किये बिना, अपने कष्टों के 
निवारण के लिये सम्मिलित प्रयत्ञ किये बिना, अपने आपको ला मेंबंधा... 

हुआ अनुभव किये बिना नहीं रह सकते । उपरोक्त बातों को प्रगति का ३ | 


बट 7 ४ से 5० 


हद आन कि + मजा मिल व लक, 
« कांग्रेसी सरकार ने जनता की मांग और परिस्थितियों से विवश हो 

जमीन्दारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास कर लिया है। परन्तु जमीन्दारी उन्मूलन... 

का जो उपाय निकाला गया है वह भूमि पर जमीन्दार की मिल्क्रीयी से... 

.. इनकार नहीं करता। 7 कक 
. «कांग्रेसी सरकार जमीन्दारों की भूमि लेने से पूवे उन्हें पुरस्कार में दस 
बर्ष के गान की रकम देना चाहती है। दस वर्ष के लगान की यह रकम 

. देनी होगी किसान को | इस सम्बन्ध में दो प्रश्न उठते हैं। प्रथम यदि 

.* जमीन्दारी समाज हित के अनुकूल और न्यायोचित है तो उसका उन्मूत्नन 

.. क्यों १ यदि यह प्रथां समाज हित विरोधी और अन्याय पूर्र है न्तो 
.. इसे मिटाने के लिये श्रव तक अन्याय करती आने वाली श्रेणी को 

_ पुस्कार क्यों! कल ४ हम 





..._ क्या जमीन्दारी प्रथा के परिणाम स्वरूप किसान इस अवस्था में है 


कि दस वर्ष का लगान एक साथ दे सके ! वार्षिक लगान नदे सकने के. 


कारण जिन किसानों की बेदललियां होती श्रायी हैं वे दर वर्ष का लगान_ 
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स्वाभाविक मार्ग मानकर, हम श्रेणी चेतना के विकास ओर सँगठन को किस 
प्रकार अनुचित बता सकते हैं ! 


हमारे राजनेनिक नेताओं का प्रमुख दल, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 
श्रेणी-चेतना ओर श्रेणी संगठन का विरोध इसलिये करता है कि उसे इससे 
हिंसा ओर वेमनस्य की बू आती है | वे लोग समाज को पुराने रामराज्य के 
पारिवारिक आदर्श पर ही संगठित और परिचालित देखने की जिद्ध में हैं । 


मालिक पिता और मज़दूर पुत्र यही उनका पुराना गीत है । 


पेदाबार किस लिये ? द 

यदि हम समस्या के मूल में जाने का यत्ञ करें, तो पहला सवाल यही 
उठता है कि उत्पत्ति या उद्योग-घन्धों का उद्देश्य क्‍या है, या क्या होना 
चाहिए ! पू जीपति की दृष्टि से उद्योग-पन्घचे चल्नाने का उद्देश्य है--अधिक 
से अधिक माल मज़दूरों द्वारा पेदा करवाकर उससे लाभ का अश प्राप्त 


. करना | मज़दूर के सामने उद्देश्य का सवात्न ही नहीं; क्योंकि उद्योग-घन्धे 


को जारी रखने की नीति में उसका कुछ भी हाथ या अधिकार नहीं । वह 
असहाय अवस्था में अपने श्रम की शक्ति को बेचने जाता है, ताकि पेट मर 


: अन्न प्राप्त कर सके | समाज की दृष्टि में उप्तत्ति का उद्देश्य है--समाज,या 
देश की आवश्यकताश्रों को पूर्ण करना | 


उल्नकन तब पंदा होती है जब पू जीपति मज़दर की मेहनत को इतना 
अधिक हड़प जाना चाहता है कि मज़दूर का जीवन ही असम्भव हो उठता 
है | सामाजिक व्यवस्था या परिस्थिति मालिक के पक्ष मे है। समाज में 
बेकारों की संख्या इतनी अधिक है कि पू जीपति मज़दूरी के भाव को जितना 


चाहे गिरा दे सकता है| यदि मज़दूर सम्मिलित रूप से उसका मुक्ताबिल्ला न 


करें तो मज़दूरी कितनी कम हो जा सकती है, इसका अनुमान हम केवल 


कठिन कल्पना से ही कर सकते हैं | 


परन्तु यह क्‍या न्याय है या उचित है १ न्याय और ओचित्य का निर्णाय 
सदा किसी न किसी दृष्टिकोण से ही होता है। यदि पू जीपति के दृष्टिकोण 
से देखा जाय, तो वह न्याय पूर्णा ओर उचित है | पूं जीपति का दावा है कि 


अपनी पू.जी से वह कल-कारख़ाना लगाकर पन्धा चलाता है अपने लाभ के 
लिये । मज़दूर को ज़रूरत है, वह काम माँगता है । पूं'जीपति जो कुछ मज़दूरी 


हे . देना चाहता है, यदि मज़दूर को मज़र नहीं तो बह काम न करे, उसको जगह 
.. कोई दूसरा आ जायगा | 
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. न्याय का संघ्षे 


एक समय था जब इस प्रकार का तक ही न्याय की कसोटी थी | लेकिन 
सामाजिक विकास के साथ हमारा दृष्टिकोण वेयक्तिक ने रह कर सामाजिक 
होता जा रहा है और हम पूंजीपति ओर मज़दूर दोनों को समाज का 
अंग ग्राहक के हित को भी उसमें सम्मिलित कर न्याय की विवेचना करने 


लगे हें । 


न्याय क्‍या है ? 


हम यह बात अनुभव करने लगे हैं कि यदि मज़दूरों के शोषण की कोई 
सीमा न रहेगी, तो मज़दूर लोग (जो कि समाज का एक बहुत बड़ा अंश हें) 
दिन-दिन शारीरिक और मानसिक अवस्था में गिरते जायेंगे और इस से 
सम्पूर्ण समाज या देश निबल होता जायगा । पूं जीपति इस आपत्ति के शोषण 
के ( मुनाफ़ा कमाने के ) बावजूद अपने अधिकार का सम्थन करने को 
तैयार है । उसका कहना हैं कि उसका यह अधिकार समाज के लिये हितकर 
है क्योंकि उद्योग-घन्धों के विकास में ही देश या समाज का कल्याण है | 
_उद्योग-घन्धों का विकास पूं जीपति उसी अवस्था में कर सकता है, जब उसे 
अपने कारोबार में से ल्ञाभ का पर्याप्त अंश मिले--देश के कल्याण के नाम 
पर बह अपने शोषण के अधिकार की सफ़ाई देना चाहता है। 


यदि हम इस प्रश्न को मज़दूर की दृष्टि से देखें, तो एक दूसरा पहलू 
..._ हमारे सामने आता है। उत्तत्ति के प्राकृतिक साधनों को तो कोई नहीं बनाता | 
. पूंजी क्या है १--एक समय मेहनत द्वारा जो उत्पत्ति की जाती है ओर उस 
पैदाबार के सम्पूर्ण अंश को उपयोग में न ज्ञाकर जो कुछ बचा लिया जाता 

है, वही पूंजी बन जाता है | इस पूंजी को उत्पन्न करता है मज़दूर | ओर 


. इस पूंजी द्वारा प्राप्त मशीनों पर काम करता है मज़दूर | परन्तु जो। उलत्ति 


् होती है उस पर अधिकार होता है पू जीपति का | यह कसा न्याय है? 


..... उत्तत्ति के कार्य-क्रम में पूजीपति का क्‍या स्थान है! भाग्य से या. 
. कोशल्न से पू जीपति ने पूंजी के नियंत्रक या प्रबन्ध-कृतों का स्थान ले लिया 


..हैं। उसके आधीन सम्पूर्ण पूजी की उत्तत्ति में उसकी अपनी मेइनत का 
.... हित्सा उतना ही है, जितना कि मित्त॒ के किसी दूसरे मज़दूर, कक या मेनेजर 
. का | परन्तु व्यवस्था ऐसी है कि प्रत्येक मज़दर की कमायो का बहुत सा अंश 








... पूंजीकति के हाथ चज्ञा जाता है, उसकी धन-शक्ति समाज में रोज़-रोज़ बढ़ती... 


..... चली जाती है। मज़दूर केवल उतना पांता है जितना कि उसके शरीर में के । रा 
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किसान और मज़दूर श्रेणी-समस्या | कर ४५, 
प्राण क्वायम रखने के लिये नितान्त आवरपा है और रोज़-रोज़ अपेन्नाइत 
असहाय होता जाता है। मजदूर का. कहना है कि उसको मेहनत का फर् 
उसे पूरा क्यों न मिले १ _ शी 0924 

. सामाजिक दैष्टि से हम यह समभते हैं कि उद्योग-बन्चों का उद्देश्य 
समाज की आवश्यकताओं को पूरा कंस्ना है | पू जीपति जिस सिद्धान्त पर 


अपने उद्योग-धन्धों को चलाते हैं, उसमें उद्देश्य समाज की आवश्यकता को 


पूरा करना न रह कर केवल व्यक्तिगत ज्ञाभ उठाना रहता है। यदि उद्योग- 
* पं ४ बहन ! पर ब्.. अ ० ० के. 
घंन्‍्धों का उद्देश्य समाज की आवश्यकताञ्र को पूरा करना ही हो; ती पदावार 


अधिक हो जाने, फालतू उद्मत्ति या मांग की कमी का सवाल कभी पैदा हो 


ही नहीं सकता । क्यों कि सुविधा और अवसर होने पर प्रत्येक मज़दूर करोड़- 
पति के समान रहने के लिये तेयार है। परन्तु हम संसार में सब ओर आर्थिक 


: संकट ही देख पाते हैं । 


आर्थिक संकट क्या ! द 
ड् हल : डे ० हट 5 । हि 
आर्थिक संकट है क्या १ आशिक सेंकट है खपत से ज्यादा माल का पढ़ा 


.. हो जाना । एक और तो हम अपनी आँखों से समी तरह कमी ही कमी 
देखते हैं, लोगों को नंगे और भूखे फिरते देखते हैं | दूसरी ओर पूँ जीपतियों 


को चिल्लाते सुनते हैं खपत नहीं, माँग नहीं | यह विरोध क्यों ! इस विरोध 


: की जड़ है, पैदावार के उद्देश्य में | खपत या मांग नहीं! का श्र्थ यह नहीं 


-. कि जनत 


[ को इन चीज़ों की जरूरत नहीं। इसका अर्थ है कि जिन लोग 


"| ज़रूरत है उनके पास मूल्य देने की शक्ति नहीं । मूल्य देने की शर्ति 
मज़दूरों या किसानों के पास न होने का मतलब है कि जिंतनी मेहनत वे 
पूँजीपति की आधीनता में समाज का वन बढ़ाने में करते हैं, उसका फल 
उन्हें उतना नहीं मिलता. कि वें उसे खरीद कर व्यय कर सकते | परिणाम 


यह होता है कि उत्पत्ति फालद पड़ी रहती है, पर जीपति अपने मिल या 


हि के मन लियीली गली ल 2 रा लक तारा 23 

१६३८ में संसार भर के पूजीवादी देशों में पैदा हो गये माल को 
खपत न हो सकने के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई थी । तैयार माज् खप न 
सकने के कारण मिलें बन्द हो रही थीं ओर अनाज जल्ञाया जा रहा था | संसार- 
व्यापी युद्ध में पैदावार का बहुत बढ़ा अंश नष्ट हो जाने और पेंदावार की 
शक्ति उपयोगी पदार्थों की अपेक्षा विनाश के साधन पैदा करने में ख़्चे होने. 


से पू'जीपतियों के लिये सुअवसर श्रा गया 05, हा 


४६ द हज ु न्याय का संघंष 


उद्योग-घन्धे को बन्द कर देता है। बेकार मजदूर मजदूरी नहीं पा सकता तो 
बिक्री ओर भी कम हो जाती है या बन्द हो जाती हे | समाज में कारोबार या 
व्यापार की मशीन बिल्कुल थम जाती है । 


ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि समाज के पारिवारिक आदश 
( कम्यूनिज़्म ) पर संगठित होने की कल्पना मोजूदा सामाजिक व्यवस्था में 
असम्भव है | समाज के जीवन का आधार उसकी पेंदावार हैं। पू जीपति 
उत्पादकों का उद्देश्य अपने कल्लन-कारखानों से सामान तैयार करने में जनता 
की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, उनका उद्देश्य है--केवल अपने 
सामान को कम मज़दूरी से तैयार करा कर अच्छे दामों बेच सकना, ताकि. 
उनकी जेब भारी हो सके | क्‍ 


लेकिन खरीदेगा कोन ! ग्राहक कोन हे ! जो व्यक्ति मज़दर बनकर मिल 


.. में काम करता है, वह्दी मिल से बाहर आकर उत माल को ख़रीदने की भी 


ज़रूरत महसूस करता हे यानी सामान को तंयार करने वाल्ला मज़दूर या 
किसान समाज ही ग्राहक भी है । पूं जीपति की नीति हे--मज़दूरी कम देकर 
माल तेयार करने की चेष्टा करना ओर मज़दूरी कम देने के लिये वह सफाई 
देता है कि देश की ग़रीब जनता को सस्ता माल पहुँचाने के लिये उसे सस्ती 
मजदूरी की आवश्यकता है।यह कम मज़दूरी देने की प्रद्धत्ति किसी 
एक व्यवसाय के ही मित्र माक्तिकों में नहीं, बल्कि सभी व्यवसायों के मिल 
. मालिक ऐसा करने की चेष्टा करते हैं | परिणाम यह होता है कि मज़दूर 
_ लोग, जो किं ग्राहक भी हैं, अपेक्षाकृत ग़रीब होकर मिल्तों द्वारा तैयार माल 
. को खरीदने में असमथ हो जाते हैं | नतीजा होता हैं---आशिक संकट | यह 
. आर्थिक संकट मालिक और मज़दर श्रेणियों के दिलों में विरोध ओर संघर्ष 


.... होने के कारण ही पैदा होता है । 





ह  श्रेणी-संघ केसे रुके 


संसार की अथिक़ व्यवस्था में सदा संकट आते रहने और उल्लकनें पदा 
होते रहने का कारण हे--उत्पादन के काम में भाग लेने वाली दोनों 

श्रेणियों अ्रर्थात्‌ पूं जीपति ( शांसक वर्ग ) और मज़दूर या ( ग्राहक शासित ) 

.. वग के हितों में विरोध होना | समाज के कल्याण के लिये उत्पत्ति होनी 
....  चाहिये। फिर उत्पत्ति में माग लेने वाली इन दोनों श्रेणियों में यह तनातनी 
|... क्यों ! कारण यही है कि शासक वर्ग सम्पूर्ण समाज के कल्याण की चिन्ता... 








किसान और मज़दूर श्रेणी-समस्या ] द ४७ 


न कर स्वयम्‌ ही मुनाफ़ा पाना चाहता है। इसलिये उद्योग-धन्धों के विकास 

. « द्वारा उद्त्ति का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता और मज़दूर या ग्राहक बेबस होकर 
पेढ की रोटी के लिये लड़ने को आमादा हो जाते हैं | मरता क्‍या न करता ! 
हमारे देश में भी उद्योग-घन्धों के प्‌ जीवादी ढँग पर विकसित होने से स्थिति 
संसार के अन्य देशों से भिन्न नहीं । हम भी श्रेणी संघ से बच नहीं सकते | 
श्रेणी-संघघ से बचने का यदि कोई उपाय हमारे लिये है, तो वह श्रेणीवाद 
का नाश ओर समाजवाद की स्थापना ही है । 
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 भज़दृब का मुलम्भा 


| 


.... आ्राज हमारा देश और समाज बीस वर्ष पहले की तरह निराश ओर 

 उद्यम-हीन नहीं है । समाज ओर देश के शरीर में जीवन की स्फूर्ति आर 
स्पन्दन का प्रमाण मिल रहा है । हम पहले की भाँति निष्किय नहीं | बात- 

बात में हम स्वराज्य की चर्चा करते हैं# स्वराज्य की प्राप्ति के उपायों पर 

विचार करते हैं। हमारे मार्ग में जो अड़चनें और रुकाबटें हैं उनको 
विवेचना करते हैं। अनेक प्रश्नों पर भिन्न-भिन्न बिचार रखते हुए, भी देश 
और समाज के सभी अंग इस बीत से सहमत हैं कि मुख्य रुकावट हमारे 
उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में हमारे देश और समाज में राष्ट्रीयता या क़ोमियत 

का अभाव है। तम्बे-चौड़े देश में रहने बाले हम पेंतीस करोड़ हिन्दुस्तानी, 

एक प्राण ओर जान होकर, एक उद्देश्य के लिये अपनी शक्ति को संचित 

. रूप से क्या नहीं लगा दे सकते । 


.. हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते इस प्रश्न को भी हम सोचते हैं। हमारी 
. बृहत्‌ जनसंख्या छोटे-छोटे अनगिनत समूहों में विभक्त हैं। अनेक संस्क्ृतियाँ 


.. और अनेक सम्प्रदाय हमारे देश को छोटे-छोटे ताल-तलैया में बाँटे हुए हैं; 
. इसलिये हम सामूहिक रूप से एक बड़ी नदी की तरह प्रबल वेग सें बहकर _ 

अपना मार्ग नहीं बना पाते। यह ठीक है कि हम छिन्न-मिन्र हैं, कटे-फटे 

.... और बेठे-छेटे हैं, परन्तु हमें कौन चीज़ बाँटे हुए है ! सौ ज़बान से हम इस 
पे बा को विल्शा-विश्लाकर लीबार के नया को चिल्ला-चिल्लाकर स्वीकार करते हैं. कि हमारे देश में मौजूद 


.. & यद्यपि यद लेख १६३६ की भूमिका में लिखा गया था परन्तु इस 


.... समय मी इसकी उपयोगिता अनुभव कर इसे संग्रह में स्थान दिया जा रहा 


है हथारी जिस राष्ट्रीय नि्बकंता ने देश के दो भाग कर दिवे-इव लेख द 








मज़हब का मुल्तम्मा ] श द ड् 
साम्प्रदायिक, मज़हबी ओर सांस्कृतिक भेद हमारे समाज में मेंढों की तरह 
खड़े होकर हंमें एक होने से रोके हुए हैं । परन्तु इसके साथ हो, उतने ही 
बल से, शायद उससे भी अधिक ज़ौर से हम अपने समाज को छिन्न-मिन्न 
किये रहने वाली इन मेढ़ों को मज़बूत बनाये रखने की भी पुकार बुलन्द किये 
रहतें हैं |. । | या पी 
.. हमारे साम्प्रदायिक नेता पुकारते हैं--चरार्मिक ( साम्प्रदायिक ) ओर 
सांस्कृतिक स्वतंत्रता | हमारे राजनेतिक नेता उत्तर देते हैं--जरूर परन्तु 
सहनशीलता के साथ ( छा 0०८७॥06 .) हमारे गण्यमान्य मुकुव्मणि 
नेता धार्मिक प्रद्कत्ति का राजनतिक योग्यता का मुख्य अंग मानते हैं। कुछ 
वर्ष की बात हैं, लाहौर में एक बहुत योग्य नेता ने अपने व्याख्यान में कहा 
था कि भारत की मुक्ति का साधन राष्ट्रीयता है । राष्ट्रीया या क्रोमियत तभी 
पैदा हो सकती है, जब देश का प्रत्येक हिन्दू सच्चा और पक्का हिन्दू, प्रत्येक 
मुसलमान पक्का मुसलमान ओर ईसाई सच्चा ईसाई होगा । सच्चे या पक्के 
हिन्दू, मुसलमान या ईसाई होने को यदि एक ही कसौटी हम निश्चित करना 


आह, तो इसका तालये होगा--साम्थ्रदायिक कद्दरता । 


: परन्तु साम्प्रदायिक कट्टरता की हमारे नेता निंदा भी करते हैं| देश 
की जनता अवाक होकर अपने इन माग-दृष्ाश्नों की ओर देखती है ओर 
विमूढ़ होऋर रह जाती दै। अपने सम्प दाय॑ में दृड़ सत्य, विश्वास और 
कंद्दरता की सीमाओं को थक करने वाली बह सूक्रम रेखा कहाँ है ! इ्से | 

. जनता तो समझ ही नहीं सकती। हमारे विचक्षण नेता इसे समझ सकेंगे |. 
या नहीं, हम नहीं कह सकते । ऐसी कोई रेक्षा है भी या नहों, इसमें मी 





बहुत सीधा सवाल है, एक सचा निष्ठावान्‌ हिन्दू अपने पढ़ोसी मुत्ल- 

मान से हज़ार सहानुभूति प्रकट करे, परन्तु जब मंदिर में जोर से घण्ठ बजाने 

का सवाक्ष श्रावेगा, तब वह निष्पक्ष केसे रह सकता है! वह यदि नियम- 

. धर्म से रहना चाहता दे तो अस्पृश्यता को उपेक्षा कैसे कर तकता हैं ! एक 
लिष्ठाबान मुसलमान कुरान की आज्ञा का उल्लंघन कर रत में विश्वास न 

. करने वाले काक़िर के प्रति केतते सहानुभूति प्रकक कर सकता है १ सम्प्रदाय 

.. या धर्म में विश्वास रख कर भी कट्टर न होने का अर्थ है, शायद सम्प्रदाय 
.. या मज़हब के उपदेशों का आदर करते रहना, परन्तु उन उपदेशों पर 

.. शआआराचरुण करने की चेष्ठ न केना।. | सम 





भू मम . | न्याय का संघष 


. साम्प्रदायिकता के इस सहिष्णु रूप का सुख् खोत सेवाग्राम है । वहाँ 
सच्चे खुदाई ख़िदमतगार और राम के सच्चे सेवंक एक साथ बैठ कर भोजन 
करते हैं| एक अल्लाह की तसबीह फेरते हैं तो दूसरे राम-नाम की सुमरनी 
जपते हैं | भगवान्‌ या अल्लाह प्रसन्न होकर वहाँ ग्रपने आशीवाद की वृष्टि 
करते हैं। यहाँ सुख चेन का राज्य हैं। वर्धागंज से आवाज आंतो ह--- 
हमारी ओर देखो भगवान्‌ के सच्चे सेवक ग्रौर उपासक हम हैं | क्‍या तुम 
हमारा अनुसरण नहीं कर सकते ? धर्म भीरु जनता हत-जुद्धि होकर उस 
आ्रोर देखती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता । धर्म का .यह नया अब- 
तार सदियों से चले आये धम संस्कारों के विरुद्ध क्‍या कह रहा हैं $ पुरातन 
सम्प्रदाय में हह विश्वास रखो, उसके लिये अपना सिर दे दो परन्तु उसको 
रक्षा के तिये हाथ न उठाओ | 


सच्चा मुसलमान छुटपणाता है । कुरान में हुक्म है--वाहंदत का डका 
बजा देने का | उसके बुजुर्गों ने अपने और काफ़िरों के खून से संसार को 
भूमि को उवरा कर, मज़ हब की फ़सल को बढाने का जो उदाहरण पेश किया 
है. क्‍या आज उसी को रोक देने का हुक्म दिया जा रहा या १ वर्धा का द 
नया फ़रिश्ता कहता है--बेशक सब ठीक है, तुम अपने-अपने धार्मिक आदेश 
. को पूरा करो, परन्तु शान्त और सहिध्णु बने रह कर | भगवान्‌ एक है | 
खुदा, राम और दूसरे सभी नाम उसी एक शक्ति के हैं 


इस मधुर उपदेश की प्रशंसा सवसाधारण जनता करती हूँ, परन्तु उसे 


.. अपने जीवन में चरिताथ करने मे असमर्थ है । साधारण व्यक्ति पूछता है... 


.. यदि वह! जिसे भगवान, अल्लाह या ईसू के पिता के नाम से पुकारा की 
: ज्ञाता है एक है, तो उसकी प्राप्ति के यह सब माग-सम्प्रदाय, भिन्न: ' 


. भिन्न क्यों हैं! वर्धा का संदेश कहता हैं तुम्हारी समक्त में फ़रक हैं, तुम 
.. ठीक समझा नहीं सकते । गीता, कुरान बाइबिल सभी का उपदेश एक 


है । हो सकता हैं ठीक हो परन्तु क्या इन धर्म ग्रन्थों के अनुयाई संकड़ों 


... पीढ़ियों से इन धमग्रन्थों के लिये जान देकर इनकी श्राज्ञा, ठीक से समके 
. नहीं आर आपस में यों ही जड़ मरते रहे १ यदि यह धम ग्रन्थ सो पीढ़ी तक. 

.... मनुष्य की समक्त में नहीं आये--तो आज ही क्या जमानत है कि वर्धा के 
... फरिश्ते ने उन्हें समझ लिया है। 


ला हमने निष्ठावान्‌ ओर विद्वान हिन्दुओं को यह कहते सुना है कि वेद ह 
.. और शात्रों पर नुक़्ताचीनी मत करो, वह सवेसाधारण मलुष्य की पहुँच के... 





मज़हब का मुल्मम्मा] की चर 


बाहर है | एक आलिम मौलवी ने हमारी मूल तक दृत्ति से चिह कर कहा 
था-- लाइलाह इल्लिला, इन शब्दों का अर्थ समझने की यदि तुम्हें दरअसल 
इच्छा हो तो में अपनी आयु भर इसकी व्याख्या कर सकता हूँ और यक्नीन 
रक्‍्खो कि ख़त्म न कर पारऊँगा | डर कर उनकी उदारता से लाम उठाने का 
साहत न हुआ, क्‍यों कि इस संज्तिप्त से जीवन में बहुत से काम हैं | बाइबल 
को यदि कोई पूर्ण रूप से समझ लेने का दावा करे, तो वह अपनी घृष्टता से 
केवल ईसाइयों के घमभाव को मर्मान्‍न्तक चोट ही पहुँचायगा । द 

.. जब साम्प्रदायिक सिद्धन्तों का यह हाल है, या कहिए. भगवान्‌ की ओर 
मुंह कर चलने का यत्ञ करने पर हम ठुकरा ही जाते हैं, या उनकी उँगली 
पकड़ कर चलने की चेष्टा करने पर हमारे हाथ में या तो कुछ आता हीं नहीं 

या वह पुरमज़ाक अदृश्य शक्ति हम सबको अलग-अलग उगली पकड़ा कर 
 बहका देती है, तो क्‍यों न हम किसी दूसरी बस्तु को संकेत मान कर चलने 
का यज्ञ कर | 


यदि हम राष्ट्रीयता चाहते हैं, यदि विभाजक मेड़ों को तोड़ कर, सब जल 
की मिल्ला कर एक दरिया बहा देना चाहते हैं, तो क्या इन साम्प्रदायिक 
मेढ़ों के आदि मूल साम्प्रदायिक संस्कारों ओर उस अदृश्य शक्ति के सहारे 
चल कर ही हम उसे पा सकेंगे ! गले के जिस साम्प्रदायिक बोझ ने हमें अब 
: तक गारत किया हैं उसी पर बार-बार मुत्तम्मा चढ़ा कर ही क्या हम तैर कर 
पार निकल्न जाने की कोशिश करते रहेंगे ! हम सहिष्णुता का कितना ही 
मुल्म्मा अपने गले मे बंधे चक्की के इस पाठ पर चढाएँ, वह रहेगा सम्प्रदाय 
या मज़हब ही और वह हमें खींचेगा नीचे की ओर रसातत को ही । 


_ थोड़े से साहस की जरूरत है । आँखे खुलने पर हमने कितनी ही मिथ्या 
धारणाओं और वहमों को मिथ्या धारणा या वहम कह कर छोड़ दिया | 
क्या इस अन्तिम मिथ्या धारणा से हमारा कभी छुटकारा न होगा ! जब तक 
यह मज़हब का सुल्मम्मा, चाहे वह कट्टरता का गहरा मुल्षम्मा हो चाहे सहि- 
ध्युता का हत्तका मुल्म्मा हो, हम पर चढ़ा रहैगा, हम आदमी के रूप मे न 

चाने जायगे, न दूसरों को पहचान सकेगे। न हमारी . राष्ट्रीयता यहाँ पनप 
सकेगी, न हम राष्ट्रीयता के उस उद्देश्य की ओर एक भी क्दम बढ़ा सकेगें 


० जिसका हम इतना ढोल पीट रहे हैं । 
[4 ।॥२ 








सत्याग्रह का ठेका 


एक दफे हिम्मत कर पणिडत जवाहरलाल ने लिख डाला था कि महात्मा 
गांधी अनेक श्रवसरों पर ऐसी बात कह जाते हैं, जो हमे केवत्त उनके 
महात्मापन के कारण ही सहन कर लेनी पड़ती है | परशिडत जी ने अपने आत्म- 
चरित में इस बात को दूसरे शब्दों में फिर दोहराया है | इस पुस्तक में आप 
लिखते हैं कि महात्मा जी के जीवन में अनेक विरोधा भास हैं ओर शायद सभी 
महापुरुषों म॑ ऐसे विरोधाभास होते हैं | हम इससे कुछु अधिक कहने की. 
इजाज़त चाहते हैं। महात्मा जी के जोवन मे न केवल कुछ विरोधाभास 
हैं, अपितु उनके पत्र हरिजन! को पढ़ कर सीमित ओर मानवी बुद्धि से 
तो ऐसा जान पड़ता है कि आखीर में आकर गांधीवाद के सम्पूर्ण सिद्धान्त 
आर कार्यक्रम परस्पर-विरोधी हैं | रा 


गांधीवाद को संसार को सबसे बड़ी देन सत्याग्रह ( 762८6 ए688-.... 
(800० ) है । धम-प्राण होने ओर ईश्वरीय न्याय में हृढ़ विश्वास होने 
के कारण गांधीवाद के पास राज्य या शासन का विरोध करने के लिये, 


.. भगवान के प्रतिनिधि राजा के ख़िल्लाफ़ बगावत करने के लिये, कोई युक्ति 
.. नहीं हो सकती थी; परन्तु परिस्थितियों ने उसे मज़बूर किया । गांधीवाद ने 
. बगावत की, क़ानून को तोड़ा और उसके लिये अपना नेतिक यह अधिकार 
.. पेश किया कि वह आततायी के विरुद्ध भी हाथ नहीं उठाता; वह केवल 
... अत्याचार सहन करता है | संत्याग्रही अन्याय नहीं कर सकता | श्रद्धालु 
... समाज इस सेद्धान्तिक आविष्कार से मुग्ध ओर अवाक रह गया । 


.._गांधीवाद द्वारा सत्याग्रह की निन्‍दा गत 
...... महात्मा गांधी को ख्प्न में भी ख्याल न था कि यह सत्याग्रह एक दिन 
.. उनके ही ऊपर वार कर बेठेगा ओर उन्हें इसकी निन्‍दा करनी पड़ जायगी 

. मद्दात्मा जी ने अपनी हड़ताल के सिलसिले में भज़दूरों द्वारा धरना दिये 
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सत्याग्रह का ठेका]. कि द परे 


जाने की निन्‍्दा की ओर इसे निरी हिंसा ( 7प:८ शां०।९००० ) बताया है । 
यदि किसी जगह मज़दूरों ने घरना देते समग्र धेय खोकर या आवेश में 
आकर अशान्ति दिखायी हे तो उसकी निन्‍दा करने का अधिकार किसी भी 
सत्याग्रही को होना चाहिए, हालाँकि इस प्रकार की अव्यवस्था स्वय॑ महात्मा 
जी द्वारा परिचाल्ित सत्याग्रहों में इतने अधिक स्थानों पर, इतनी अधिक 
बार हुईं है कि उसका वन करते जाना हाथ के कंगन को आरसी में देखने 


का यत्न करना होगा । इस प्रकार की अव्यवस्था या अनुशासन की न्यूनता 


का सम्बन्ध सिद्धान्तों से नहीं, घटना विशेष से 'हो सकता है परन्तु महात्मा 
जी ने मज़दूरों के सत्याग्रह में निन्दा अनुसासन की नहीं की | उन्होंने नित्दा 
की है--मज़दूरों द्वारा सत्याग्रह को सिद्धान्त रूप से अहण करने की | 


मज़दूर ओर धरना 


. मज़दूरों की स्थिति क्‍या है १ वे अनुमव करते हैं कि उनकी मेहनत का 
पूरा मुआविज़ा उन्हें नहीं मिल्षता | पू जीवादी राज्य-शक्ति की सहायता से, 


_या समाज में मौजूदा व्यवस्था से पूं जीपति का मज़दूरों के ऊपर नियंत्रण हे 


ओर मज़दूरों द्वारा किये गये श्रम की पेदाबार सब पूजीपति के हाथ में चली 
जाती है | अपना पेट भरने मात्र के लिये भी पर्याप्त भाग मज़दूरों को अपने 
श्रम की पेदावार में से नहीं मिलता | जिन मिल्रों को मज़दूरों ने मेहनत 
कर करोड़ों रुपये कमाकर दिये हैं वे मिलें अधिक पूजी एकत्र कर ऐसी 
मशीन मंगा लेती हैं जिनसे पहले की अपेत्ता बहुत कम मज़दूरों से काम ही 
सकता है | यह मिलें अब मज़दूरों का कान पकड़ निकाल देना चाहती हैं। 
मज़दूर पेट पर हाथ रख, मिलों से असहयोग कर, मित्तों के सामने सत्याग्रह 
कर अपने अधिकारों को माँगते हैं, जीवित रहने का अवसर चाहते हैं। 
मिल्न-मालिक साधनहीन मज़दूरों की ग़्रीबी का फ़ायदा उठा दूसरे मज़दूरों 

को उनकी जगह ले आना चाहते हैं। मज़दूर मित्रों के सामने धरना देकर 
अपने साथियों से अनुनय-विनय कर अपने ओर अपने बाल-बच्चों के पेट 
की रोटी सदा के लिये न छीन लेने के लिये अनुरोध करते हैं | जब उनकी 


अवज्ञा की जाती हे, वे भूमि पर लेट जाते हैं ओर कहते हैं--मिल में जाना क्‍ 


है तो जाओ, पर हमारे शरीर को अपने जूतों से कुचल कर जाओ । 


महात्मा जी का दृष्टिकोण _ 


हात्मा जी कहते हैं यह अनुचित है। मज़दूरों को ऐसा करने का कोई 


अधिकार नहीं | जब महात्मा जी इस सत्याग्रह की निनन्‍दा करते हैं तो जरूर 
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हैसियत से मुझे एक भी ऐसे अवसर की याद नहीं जब मेने इस प्रकार के 
 घरने को प्रोत्साहन दिया हो | धरसना के नमक सत्याग्रह की याद दिलाने. 

वर आप फ़रमाते हैं, धरसना में नमक के कारख़ानों पर क़ब्जा किया 

गया ओर उस पर अपना अआधिप्त्य रखने को भी चेष्टा की गयी, परन्तु 
बह तो सरकार के विरुद्ध था। 


महात्मा जी के भक्त कहते हैं, महात्मा जी के शब्दों का अ्रथ समझ लेना 
खिलवाड़ नहीं | इसलिये हम दावा नहीं करेंगे कि हम उनके उपरोक्त कथन 
७... का अथ समझ गये हें, परन्तु कोशिश किये बिना भी नहीं रह सकते | हम 
श्रगर इस कथन का कुछ भी अथ समसे हैं, तो यह कि सत्याग्रह केवल 
सरकार के ही विरुद्ध किया जा सकता हैं ! हम पूछते हैं, सरकार नामधारी 
शक्ति के अतिरिक्त यदि कोई अन्य शक्ति असहायों ओर दल्षितों पर अत्या- 
चार करे तो दलित ओर असहाय जनता का क्या कर्तव्य होना चाहिये! 
क्या वे चुपचाप कायरता से अत्याचार को सहते चले जाँय ९"“““'क्या वे. 
लाठी लेकर उस अत्याचार का मुकाबिता करने लगें १ क्‍ द 


ग्रनेक अवसरों पर जिन लोगों ने आत्मामिमान छोड़ कायरता के कारण 
लांछुन, अपमान ओर पशुवत व्यवहार सहन किया है; उनकी महात्मा जी 
.. ने घोर निन्दा की हे। उन्होंने कहा हे--कायरतावश जो लोग अहिंसा का 
.. अनुकरण करते है उन लोगों की अपेक्षा वे लोग कहीं अच्छे हैं, जो हिंसक 
- होते हुए कम से कम वीर तो हैं | 


 अहिसा के नाम पर 


... मजदूरों के लाठी लेकर अपने अधिकारों की मांग पेश करने से महात्मा 
.. जी उनके क्या-क्या नाम धरते यह हमें न पूछने की आवश्यकता है और न 
. बताने की | इन मज़दूरों के लाठी लेकर चलने पर महात्मा जी क्या कहते 
.. और क्या नहीं कहते, इस बात को जाने दीजिए | हमारे लिये इतना ही 
... पर्याप्त है कि स्वयं कांग्रेस की सरकारें, जो कांग्रेस ब्रिटिश शासनकाल में 
. मज़दूरों की मांयों का ओचित्य स्वीकार करती रहीं इन मज़दूरों को लाठी . 


2 : उठा लेने पर, इन्हें बल्वाई कह-कह कर सेनिक ओर पुलित शक्ति से इनका हा 





सत्याग्रह का ठेका | द द है. 


दमन कर देतीं |# मिल्ल-मालिक उससे बहुत-ख़श होते ओर महात्मा जी का 
दावा भी क्रायम रह जाता कि अहिंसा ओर सत्याग्रह को उनके श्रतिरिक्त 
: दूसरा कोई व्यक्ति व्यवहार में नहीं ला सकता | ४ 


हिन्दू-मुस्तिम दंगों के अवसर पर जब कांग्रेसी सरकारों ने बलवाइयों 
. का दमन पुल्लिस ओर फोज की शक्ति से किया महात्मा जी को यह बहुत 
_ बुरा मालूम हुआ | उस समय उन्होंने कहा कि हम लोगों को अरहिता का _ 
व्यवहार केवल राजनेतिक क्षेत्र में या सरकार के विरुद्ध आन्दोलन में ही 
नहीं करना है, अपितु अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में करना - चाहिये | आज 
जब मजदूर अहिंसा ओर सत्याग्रह से अपने अधिकारों के लिये मित्न-मा लिक़ों 
का सामना करते हैं तो महात्मा जी को यह भी उचित नहीं जान पढ़ता। 
. शराब के ऊपर धरना देने के लिये ओर विदेशी कपड़े की बिक्री रोकने के ._ 
लिये क्या धरना देने के वे सभी उपाय काम में नहीं लाये गये, जिनका _ 
उपयोग इस समय, मज़दूरों ने किया है ! उस समय वह काय अहिंसा था 
परन्तु आज वह विशुद्ध हिंसा हो गया । गन देसाई ने कांग्रेस के आदेश के 
अनुकूल विदेशी कपड़ा बाजार में लाने के विरोध में लारी के सामने लेट 
घरना दिया ओर प्राण दे दिये। क्‍या हम पूछ सकते हैं, गनू देसाई ने जिस _ 
सत्याग्रह में जान दी थी, वह हिंसा-पूर्णा था या अहिंसा-पूर्णा १. 


 हुर॑ंगी नीति 


... आपने अनेक परस्पर-विरोधी व्यवहार देखे होंगे, पर ऐसा विचित्र 
- व्यवहार न देखा होगा । दंगों के अवसरों पर कांग्रेसी सरकारों द्वारा पुलिस 
.. और फौज का उपयोग कर ने पर महात्मा जी ने कह्दा कि पुलिस ओर फोज 
... को सहायता से दंगे का. दमन कर कांग्रेसी मंत्रिमण्डक्नों ने अपनी अयोग्यता 
_ का परिचय दिया, वे अपने आदश से गिर गये | परन्तु महात्मा जी मिल- 

: माक्तिकों के पुलिस की सहायता लेने के अधिकार का समथन कर रहे।हैं 
.. और साथ ही कांग्रेसी मंत्रिमरडलों का यह कत्त व्य समभते हैं कि वे पुलिस 
.. द्वारा मिज्-मालिकों की सहायता करे | साम्प्रदायिक दंगा करने वालों श्रोर 
. गुण्डों का पुलिस द्वारा दमन करना गांधी जी को सहन नहीं, उन्हें वे प्रेम से 

समभाना चाहते हैं, परन्तु मज़दूरों को पुलिस द्वारा दबाना उनकी दृष्टि में. 
.. उचित है| इस तक या नीति का क्या आधार है ! हम नहीं समझ सके । 








... # १६१६ में यह बात केवल अनुमान थी परन्तु १६१६ में कांग्रेस: 
सरकारों ने मज़दूरों की सभी हृड़तालों को अरवेद्य घोषित कर दिया है। 




























घूद ....€ [न्याय का संघष 


सभी दाशनिकों का विचार है कि नीति के आ। दश संसार भर के लिए. 
एक होने चाहिए परन्तु महात्मा जी मज़दूरों का मित्न-मालिकों के विरुद्ध 
सत्याग्रह और अहिंसा की नीति का व्यवहार उचित नहीं समभते। सत्याग्रह है 
और अहिंसा का ठेका वे अपने ही पास रखना चाहते हैं | यदि हम महात्मा 
जी के खैंये को निरा महापुरुषों का विरोधाभास ही कह कर नहीं छोड़ देना 
चाहते तो हमें इसकी तह में जाना होगा | यह देखना होगा कि उनके इस. 
बेमेल नेतिक सिद्धान्त की बुनियाद कहाँ है! समय-समय पर वे  परस्पर- 
विरोधी सिद्धान्त का समर्थन जान-बूक कर करते हैं या अपने संस्कारों 
के कारण १ 5 ५... हा 





मनुष्य नितान्त निस्वार्थ श्रोर त्यागी होकर भी दरश्रसल स्वार्थ की उस 
प्रेरणा से मुक्ति नहीं पा सकता; जो उसके संस्कारों की बुनियाद में पीढ़ी दर 
पीढ़ी से बसती चल्ली आयी है | महात्मा जी का न्याय ओर निस्वार्थ भाव 
प्रशंसा के योग्य होने पर भी बह अपनी श्रेणी के हित के चक्कर से नहीं 
निकल सका | जिस श्रेणी के घर्म-विश्वास, जिस श्रेणी की दाशनिकता की 
बुनियाद पर महात्मा जी के संस्कार पनपे हैं, जब सत्याग्रह का सिद्धान्त उसी 
अणी के स्वार्थ पर वार करने लगेगा तो वह निश्चय ही महात्मा जी को दृष्टि 
में अन्याय हो जायगा | 


सत्याग्रह को पूँजीवादी श्रेणी पर वार करते देख महात्मा जी का पँतरा 
. बदत्त जाना यह बात स्पष्ट कर देता है कि महात्मा जी का लक्ष्य या उद्देश्य 
जय सत्याग्रह या अहिंसा ही; नहीं, वह दै--उस श्रेणी के स्वार्थों की रक्षा, 
.. जिनके वे स्वयं अंग हैं । महात्मा जी पूं जीपतियों से आशा रखते हैं कि वे 
. कृपा ओर करुणा से एक ढुकड़ा रंक ओर मज़दूर की ओर फेक देंगे | परन्तु 
...._ इस बात को सहन नहीं कर सकते कि रंक श्रौर मज़दूर ह्वी मालिक के स्थान 
.. पर जा बैठे | ऐसा होने से महात्मा जी के सिद्धान्त जिस श्रेणी की दाशनिकता 

. परक्ायम हैं, वह श्रेणी ही मिट जायगी |. 





_ जेल-सुधार 


. शरीर पर फोड़ा हो जाने पर दद और कष्ट तो होता ही हे .परन्तु वह 
घिनोना भी बहुत मालूम पड़ता है | उस और देखने को मन नहीं चाहता । 
परन्तु यदि उसकी उपेक्षा की जाय तो वह शरीर को बेचेन कर देगा ओर 
ताज्जुब नहीं जो शरीर को ही ले ड्रबे । 'जेल” समाज के शरीर में फोड़े हैं | 
समाज की शासक ओर नियन्त्रक शक्तियाँ समाज के मबाद को खींच-खींच 
कर यहाँ इकट्ठा कर देती हैं। इसके बाद आवश्यक हो जाता है कि उस 
. मवाद को साफ कर शरीर के रक्तागुओ्रों ( 7२८७ ८००7७9०७०७७ ) को नचाया 

जाय ओर अगर मवाद इतनी मात्रा में बढ गया हे--इतना विषाक्त हो गया 
. हैं कि सुधर नहीं सकता तो अंग के कुछ भाग को या पूर्ण अंग को. ही शेष _ 

शरीर की रक्षा के लिये काट दिया जाय | 


. पिछले ज़माने की ज़र्राह्ी यही थी ओर अशिक्षित देशों में आज दिन तक 
_ बिगड़े फोड़े का यही उपचार है कि अछ् का भाग काट दिया जाय | परन्तु 
. चिकित्सा शास्त्र के विकास के साथ सभ्य समाज में अज्ञों को यथा-सम्भव बचा 
. ही किया जाता है| वही बात जेल्षों के सम्बन्ध में लागू होती है । पहले अपराधी 
पकड़ा जाता था और ,उसको तुरन्त दण्ड देकर किस्सा समाप्त कर दिया जाता... 
_ था. चोरी की हैं, हाथ काट दो | गात्ञी दी हें, ज़बान काट दों ) क्रत्त किया _ 
. है, सर काठ दो । अगर 'जेलखाने ही भेजना हे तो सूखे कुएं म॑ डाल दो । 
रस्सी में बाँध कर रोटी का हुकड़ा ओर पानी का लोग नोचे पहुँचा दिया 


_ जाता था| 


हे दुहाई दी जाती है । उन्हें मारिए-पीटिए नहीं, गाली न दीजिए | खाने को. 


आज ज़माना है कि क्ेदियों के साथ भी मनुष्यता का ही सलूक करने की... 


द 5 इन्सान का सा खाना दीजिए | पहनने को इन्सानों का सा कपड़ा दीजिए । ३३ हि द 
.. भले आदमी की तरह उनसे बात कौजिए | ऐसे भी भत्ते आदसी हैं, जिन्हें... 


छः. 





द लग हे रत 8 के [ न्याय का संघर्ष. 


क्‍ यह सब बातें बेहूदी मजाक मालूम होती हैं| कुछ दूर की कोढ़ी लाने वाले 


समभते है कि कांग्रेस सरकार का भी एक दिन आया है । उन्हें मी अपने | 
चमडेःका सिक्का चला लेने दीजिये, ओर तमाशा देखिये । आख़िर कांग्रेसी 


.. मिनिस्टरों को एक दिन फिर जेल जाना है |# इसलिये यदि वे समय रहते 


अपने तिये मुनासिब प्रबन्ध करना चाहें तो इसमें क्या श्रचरज ! 
. जेल के श्रफ़र अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि इस लाड़- 


 च्यार से क़ैदी और भी बिगड़ेंगे | अपराधियों की संख्या ओर भी बढ़ेगी । 
जेल सज़ा देने की जगह हे, न कि मेहमानदारी की 


किसका खयाल ठीक है, यह समय के दृष्टिकोण पर निभर है । पहले 


. समय का दृष्टिकोण था--दुष्ट अपराधी आततायी है; वह समाज को हानि 
. पहुँचाता है; उससे बदला लेना चाहिए. | आज का ख़याल् इससे भिन्न है 


आज दिन के समाज-शास्त्री कहते हैं कि अपरोधी समाज को हानि ज़रूर 
पहुँचाता है, परन्तु इस हानि का बदला ले लेने से यह हानि पूंरी नहीं होती |. 
बह अपराधी को निबतल मस्तिष्क या विकृत प्रकृति का मनुष्य समभते हैं| 


: ऊुसे शारीरिक व्याधियों का इलाज क्रिया जाता है इसी प्रकार मस्तिष्क की... 
व्याधियों का इलाज कर वे अपराधी को समाज के वुश्मन के बजाय समाज 


का उपयोगी अंग बना लेना चाहते हैं । 


पिछले समय में जेज्लखानों का जो उद्देश्य रहा हो, आज के सभ्यं समाज कम 
में जेलखानों का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है। उसके मस्तिष्क ओर 


..... प्रवृत्तियों को सुमार्ग पर लाना है | इसी विचार से प्रायः यूरोप में जेलख़ानोंः 


को 'सुधार-गह' ( ज०घ३७७ 06 6076८४०१ ) का नाम दिया जांता है। 


हम . अपराधी को सुधारने के लिये कौन उपाय सफल हो सकते हैं, यह निश्चय 
... करना और उन उपायों.की काम में लाना ही इन संस्थाओं का उद्देश्य है। 
.. अत्यन्त कठोर परिस्थिति में रह कर अपराधी के मस्तिष्क में जो कुछ मनुष्यता 





.... और सहृदयता शेष रहती है वह भी जड़ हो जाती है | वह समाज का और. 
... भी अधिक शत्रु-बन जाता है | उसकी उपमा उंस हिंसक पशु से दी जा संकती 
.. है जो मंनुष्य रूप में विचर कर मनुष्ये-समाज को निगंल जाना चाहता है | 
हमारे देश के जेलख़ाने अभी पुराने ढरें पर ही चल रहे हैं। हम भी 
धार की ओऔ ्र क़दम बढ़ाने का दावा करते हैं हम कहते हैं कि बबरता की उस 





पी 


| जेल-सुधार ] हो ह क्‍ १३2 ३. है ही हि क्‍ £ि 


. के बदले आँख दाँत के बदले दाँत तोड़ने का नियम था, जब इठ का जवाब 
. पत्थर से दिया जाता था उस अवस्था को हम पार कर चुके हैं। परन्तु हम 


अरब भी क्रातिलों को फाँसी पर ऊ्ुलाते हैं, डाकुओं ओर दूसरे अपराधियों को 


आजन्म क्रेद या लम्बी-लम्बी क़ेद की सज़ाए. देते हैं। शायद यह सब कुछ 


सुधार के आदश को पूरा करने का उपाय है |. 


जिसे आपने फांसी के द्वार के उस पार पहुँचा दिया, वह तो केवल 


परिजनों के दिल्ल को दाग़ देकर ख़तम हो गया | समाज को उसको चिन्ता 


करने की ज़रूरत नहीं परन्तु जो व्यक्ति उम्र भर के लिये--बीस, पंद्रह, दस या 


पॉँच-सात साल के लिये जेलख़ाने भेंज दिया गया, वह समाज का शत्रु हे | 
समाज उसे आयु भर या चिरकाल तक अपने खर्चे पर पालता पोसता रहता है | 
यदि अपराधी या आततायी के जीवन में सुधर जाने की कोई आशा नहीं, तो 
उसे समाज के गले का बोफ बना देना कौन न्याय है १ इस में कोन बुद्धिमता 


ओर कौन दूरन्देशी हे ! जिन लोगों से-समाज को सदा ह्वानि ही पहुँचने 
की आशा हो, ऐसे लोगों को तो हैज़ा, प्लेग आदि के कौयणुओं की तरह 


नष्ट कर देने में ही कल्याण है। आततायी या अपराधी को समाज के पिर 
का बोझ बना कर रखने के लिये यदि कोई युक्ति हो सकती है तो वह यही 
कि उसे हम विशेष कारणों के कारण मस्तिष्क का रोगी समझते हैं ओर इस 
बात की आशा रखते हैं कि उचित उपायों से उसका सुधार हो सकता है | 


._ यदि सुधार ही सचमुच हमारा उद्देश्य हो, तों उसके अनुरूप परिस्थितियाँ 


. भी पैदा करनी होगी और विपरीत परिस्थितियों का निवारण मी करना 


होगा | पहिला सवाल यही उठता है कि जो आदमी किन्हीं कारणों से आसा- 


धारण और विक्त अवस्था में है, उसे सुधारने के लिये दुष्ट प्र्नत्ति की 
. संगति से बचाया जाय | इसलिये आप उसे जेल में ले आते हैं | जेल्न में 
हमें उस व्यक्ति को सुधारने के लिये केवल नितान्त आवश्यक समय तक ही 


सखना चाहिए। पलटन में जो लोग भर्ती होते हैँ, उन्हें लगभग छं; मास तक 


... शिक्षा दी जाती हैं| इतने समय में भर्ती हुआ गोरखा-किसान या अल्दृड़ 


 मज़दूर सुघड़ सिपाही में बदल जाता हे | उसका स्वभाव, प्रकृति और प्रद् 


सब बदल जाती है | एक अपराधी की मनोद्॒त्ति को बदलने के लिये इससे 

तिगुना, न सही चोगुना समय पर्याप्त होना चाहिये। आयु मर के 
. लिये एक आंदमी को पिंजरे में बन्द कर देने में कया ओचित्य और उप- 
.. योगिता हैं ! या इम इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें-मुद्दतों मत्रे... 





_बुसना 
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६० 8" जा [ न्याय का संघ 


आदमियों पर थेकक्‍्स का बोझ लाद कर इन आतताइयों को खिला-पिला कर 
पालने में कोन सा न्याय है हा 
एक साधारण अपराधी पर जेल में काटे हुए समय का क्या असर पड़ता 
है, यह भी सोचने की बात है | जिस समय अपराधी आरम्म म॑ जेल के फाटक 
के भीतर क़दम रखता हे, उसका मन भय और अपनी करनी के प्रति पश्चा- 
[प और परिताप से कांप उठता हैं| उसे संसार अंधकारमय दिखायी देता 
है । प्रतिद्षण वह उस आभागे क्षण को कोसता हे जब उस से न जाने कसे 
कोई चूक हो गयी या उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया । वह रो-रोकर अपने 
देवता से क्षमा ओर सहायता की प्राथना करता हैं। भविष्य में निष्कर्तक 
और सँयम का जीवन व्यतीत करने का प्रणु करता हे | यह हे समय, जब 
आप उसे नये सांचे में ढाल सकते हैं | 


छः मास बीत जाने पर वह उतना द्रवित नहीं रहता | वह सोचता ह--- 
“भाग्य के विद्रप से वह नरक में आ पड़ा हे | उसे चुपचाप समय काट कर 
बाहर पहुँचना है |” द कि आज 


एक सा और बीतता है| अब उप्ते कमी ही कभी घर की याद आती 
हैं| जेल के भीतर आते ही उसे जीवन जेसे बिलकुल असम्भव मालूम होता 
था, वह बात अब नहीं |] वह “तिकड़म” सीख गया है। उसके गुण, स्वभाव 
जेल के वातावरण के अनुरूप हो गये हैं। जेज् उसका घर हो गया है। जेल 
.. के भीतर ही चाठुय से छोटी-मोटी चोरी कर वह अपनी आवश्यकताश्रों को 
.. पूण कर सकता है। 


....._ वष. पर वष गुजर जाते हैं। आखिर एक दिन आता है वह अपने चिर 
.. आवास को छोड़कर पुराने, परन्तु भूले हुए संसार में जाता है, जहाँ बहुत 
..... दिन हुए उसकी जड़े उखड़ चुकी हैं, जहाँ उसके लिये समाज की ओर से 
|... तिरस्कार ओर पुलिस की ओर से पग-पग पर शंका प्रतीक्षा कर रही है | कई 
|... दिन पहले से उसकी भूख ओर नींद हराम हो जाती है| उसे आसरा किसका 
.. है ! जेल में आत्मसम्मान ओर नेतिकता को खोकर भी उसने कुछ सीखा है। 
... उसने सीख लिया है, अपने से अधिक अनुभवी श्रपराधियों से अपराध की 
.. . कल्ञा को | उसे अब पुलिस को चक्तमा दे सकने की अपनी क्षमता पर अधिक 
|... विश्वास है | अब वह उतनी जल्दी न्याय के जाल में नहीं फंस जायगा ओर 
.... यदि फेस भी जायगा, तो क्या जेल ही तो जायगा | आयु का इतना बढ़ा _ 
जहाँ | उसने काट दिया है अरे शेष नकाट सकेगा ७. | «« 











” जेल-सुधार ] के के बी अमर, ६१ 


.... अब ज़रा यह भी देखना हे कि क्रंदी को आत्म-सुधार के लिये क्‍या 
प्रोत्साहन मिलता है ! जेल का कोई भी अ्रफ़ुतर---महा प्रभु सुपरिण्टेण्डेण्ट से 
लेकर ज्षुद्र चपरासी तक अपना यंह कर्तव्य नहीं समझता कि केदी को सहानु 
भूति या प्रोत्साहन का एक भी शब्द कहे ) उन्हें मतत्नत्र हे जेल के क़ानून 
ओर अपना रोब पूरा रखने से | जेल का मंत्र है--“कम खाना, ग़म खाना, . 
तब कटे जेलखाना |” इस व्यवस्था में सुधार को कहाँ स्थान हैं ! 


.... हमारा क़ायदा हे कि पुलिस ने अ्रपराधी को पकड़ अदालत के सामने 
पेश कर दिया | जो सज़ाएँ आज से सो वर्ष पूर्व के सामाजिक विकास के 
अनुरूप थीं, लड़ियों ओर श्रेणियों में गुथी हुई 'पेनल-कोड? में सजी हैं । 
जज साहब ने देखा--अपराध के. नाम से जो माला अपराधी के गले में 
फिट आयी, अपराधी को सज़ा के रूप में पहना दी | अदालत से जेल के 
नाम वारण्ट चत्ञा--यह सज़ा अमुक आदमी पर पूरी की जानी चाहिए। 
जेल को श्रोर बात से मतलब्र नही, मतलब है सज़ा देने से | 


 'पेनल-कोड” यानी दरड विधान दण्ड देता है, शिक्षा की व्यवस्था 
नहीं करता । जेल उस दण्ड को पूरा करता हे | क़दी दण्ड को दाँत पीस 
कर भेलता हैं | समाज दण्ड का ख़च निभाने के लिये टक्‍्स भरता है । क़ंदी 
. छूटता है, जसा पहले था वेसा ही नहीं, बल्कि उससे बहुत मयंकर बन कर | 
फिर वही चक्कर--वही चोर-कोतवाल का खेल | 
.. यदि हम दर-असल सुधार चाहते हैं, तो उसमें प्रतिकार ओर दण्ड- 
विधान के हिये जगह नहीं, उसमें सुधार-विधान होना चाहिए। आज जेल 
सुधार का मतलब समझता जा रहा है---भुने हुए चने की जगह छोंके हुए, चने 
दाल में कुछ जीरा-धनिया, ओढ़ने के लिये गर्ियों में एक गाढ़े की चह्र 
.. हो सके तो थोड़ा सा खेल-कूद । 
... ज़रूरत है, असल में समस्या को जह्तञाद की दृष्टि से न देखकर शिक्षक 


. की दृष्टि से देखने की ! ज़रूरत है, अपराधी को केबल्न शिक्षा के लिए, 


सुधार के लिये कुछु समय तक एक अल्लग जगह में रखने की | आयु भर तक 
उसे पिंजरे में जकड़ कर, उसके शरीर को निढात्न, मस्तिष्क को कुन्द ओर 


. अनुभूति को जड़ बनाकर समाज के लिये बोक बना देने की नहीं | ज़रूरत 
.. तो असल में है--हमारे दण्ड-विधान की जगह एक सुधार-विधान की | 


. सुधार की भावना के अनुरूप तो वही होगा । 
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_लनयनानपियंधा-सिसननसकंसयम 


.. इमारीणुलामी ठम्हें बबारिक... 


हम सुबह की सेर से लोटते समय एक दृश्य देखने के आदी हो गये. 
थे | लाहुश रोड पर एक दूकान में--वह कमरा बनाया तो गया था-बुकान 
सजाने के लिये परन्तु वहाँ दुकान न थी | एक मामूंली सी खाट कमरे के. 
बीचों-बीच पड़ी रहती और भले आदमियों के जेसे बिस्तर पर एक आदमी. 
पड़ा रहता | आदमी के अ्रैगं प्रत्यंग बहुत दुबले ओर निढाल से जान पड़ते. 
थे और रंग. एकदम विश्री, पीला सा। आँखें चेहरे पर अनुपात से बड़ी ओर 
सहायता कें लिये पुकारती सीं । क्‍ द पे 

भले घर के से रूप-रंग की एक औरत भाड़ से कमरे और बरामदे को 


फाड़ती दिखाई पड़ती। कभी वह मरीज़ की कराहट सुन उसको ओर हि 
देखती है और कभी फ़र्श पर बैठे गोंद के बच्चे का रोना सुन उसकी और के 









ध्यान देती । | द « 
स्री, पुरुष ओर संतान का यह छोटा सा परिवार कुंछ बेगम मै का वी किले 


हा 


: होता था। मैंने उनसे पूछा --“दूकान में यह घर केसा 
उन्होंने कहा--“जान पड़ता है, यह आदमी बीमांर है, इलाज के लिये 
है । यह लोग यहाँ अपरिचित हैं । मकान हू ढ़ने की सुविधा: . 








४ कल पा 
| 






क्‍ ऐप । 


की 
] 
की 


दूर में उसी परिवार की बात सोचती ५" चल्ती जादी । आ्राख़ीर सड़क के 
ओर के-एक बँगल्षे से द्वार पिगार के फूलों को.सुगंध आकर ध्यान 
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हालत करुणा-जनक थी; परन्तु मुझे 
आता था | उसके चेहरे पर एक .विधषण्ण 


ह 


आप टन 
न न पर 


“बज 


वी के ने 
हा 


हमारी गुल्लामी तुम्हें मुबारिक | ह जा द न - ह 


निराशा सी, भाग्य के सामने पराजय स्वीकार कर लेने का सा भाव छाया. 
- रहता था | उसका चेहरा भाव शूत्य-सा जान पड़ता था। पति बीमार है 
इसलिये उसके दुःख ओर चिन्ता का अन्त नहीं | इसे पति की तीमारदारी 
से ही फुसत नहीं मित्नती होगी, तिस प्रर इसे परदेश में सहायता देने वाला 
कोन है ! बाज़ार से सोदा-सुल्लफ लाने का भी काम इसी को करता पड़ता 
होगा ओर बच्चा गोद में है । 


बच्चा गोंद में है--कितनी मामूली सी बात है कह देने को; परन्तु जिसे 
बच्चा गोद में लेकर पालना पड़ता है, उंससे पूछिये। बच्चा गोद में होने 
का अ्रथ है. रक्त-मांत के एक लोथडे को तिल्न-तित्त कर आदमी बनाना | 
आप आदमी को देखकर उस भगवान की महानंता का अनुमान करंते हैं 
ओर श्रद्धा से उसके चरणों में सिर नवाः देते हो 


* बह भगवान कहाँ हैं, केसे आदमी की रचना करते हैं, कौन जानता 
है ? हम देखते हैं, गली-गतली, घर-घर आदमी की रचना हो रही है; परन्तु 
इन रचना करने वालियों को कोई कुछु-नहीं समझता | वर्ष मास, सप्ताह, 
दिन, घण्टे ओर सेकण्ड का - वह कोन भाग है जिसमें आदमी रचना का 
: उत्तरदायित्व लिये इन प्राणियों को चिन्ता से छुट्टी मिल्नती हो | 
... खेर, वह भलें घर की ओरत, उसका आदमी खाट पर पड़ा हे | वह 
. उसकी तीमारदारी में, नचिता से पत्त॒ भर को छुट्टी नहीं पा सकती | बह 
अपनी गोद में एक आदमी की रचना भी कर रही हैं। उसके सिर कितना 
बोझ है ? इन दो आदमियों का ओर अपना पेट उसे नित्य मरना: है ।-दिन 
में, रात में उनकी प्रत्येक आवश्यकता को उसे पूरा करना है| उस्तका अपना 
अस्तित्व कुछ नहीं, वह अपने आराम या कष्ट को चिंता नहीं. कर सकती, .. 
. उसका अपना समय कोई नहों, उसे आराम का कुछु अधिकार नहीं । अगर 





. बह अपने आराम का ख़याल करती है तो वह दुष्ट है; नहीं, वह डायन है। 


किसी मंले-चंगें आदमी के आराम की चिन्ता करना क्‍या होता हैं! इसे 


_ शायद मेरी बात पढ़ने वाले मुश्किल से जानते होंगे । मैं कुछ-कुछ जानती हूँ। 


इन्हें! अगर पानी के गिलास की जरूरत हो, या सिगरेट जलाने के लिये. 
 दियासलाई की ज़रूरत हो श्रोर है 
जाय तोः इन्हें ऐसा मालूम: होता है कि संसार को संब. नियम बिगढ़ गया, 
वह अब नष्ट हुआ ही चोहंता हे । और में सोच रही थी--बीमारओऔर बच्चे... 

को बात, जो सामने रखें गिलास की उठाकर पानी. भी नहीं पी है सकते जिन्हें 














र वह मुंह से हुक्स निकलते ही सामने न आ - 































६४ 0 रा ... [| न्याय का संघष 


पेट भरने ओर खाली करने के लिये हर वक्त दो हाथों के इशारे की ज़रूरत 
है। जो मुह से कुछ कह भी नहीं सकते, जिनकी आँख का भाव ही समझना 
होगा. जो शायद प्रांत ओर देश की राजनेतिक ओर आर्थिक आवश्यकताओं 
ओर परिवर्तनों को माँप लेने से आसान नहीं है। वह यह सब कुछ करती है 
परन्तु पड़ोस में रहने वाले भी शायद इसे नहीं जानते । 


.. मैंने कई पत्र-पत्रिकाश्रों में मंत्री पंडित गोविन्द वल्लम पंत की दिनचर्या 
पढ़ी. है। लोग कहते हैं--.उन्हें भोजन करने ओर सोने की फुर्सत भी नहीं 
मिल्ञती, उनका त्याग पन्य है; लोग उनकी जय-जय पुकारते हैं | लोग उनके 
दशनों को तरसते हैं.। सारा प्रांत उनकी उगल्ली के इशारे को सतकता 
देखता है | शायद यही उनके अनवरत परिश्रम का पुरस्कार उन्हें मित्रता है | 
परन्तु स्री को--उन सब त्रियों को जिनसे गली-मुहल्ले भरे हुए हैं, क्या 
पुरस्कार भिक्षता है ! उनके लिये पुरस्कार का सवात्न नहीं उठता, न उठे 
केसे ? यह उनका काम है | इसीलिये उनकी सृष्टि हुईं है | 


हमारा कुत्ता रात भर जाग कर घर की रखवाली करती है । इशारे पर 


अपनी जान तक दे देगा | एक प्याले में, जो बंरामदे में पढ़ा रहता है , उसे 

रोटी डाल दी जाती है । घर में उसका कोई निश्चित स्थान नहीं । उसे मैंने 

कमी “ेंकस! नहीं कहा | यदि कहूँ तो उसी दिन सूरज डूबने से पहले... 

.... पाग्रल-ख़ाने भेज दी जाऊँगी | सामने के मक्रान में जो लाला जी रहते हैं, 

..... उनकी घोड़ी घर भर को गाड़ी. में ज्ञाद कर मील्लों घत्तीटती है; पर म॒के यक्रोन 
.. हे.कि समझदार लाला. जी ने घोड़ी की इस सेवा का पुरस्कार देने की बात 
नहीं सोची होगी.। 8 5०7५ मी, 

/. यूनान आज़ मिट सा गया हे; परन्तु वह दिन भी था, जब यूनान ही 

सर रू था हमारे भारतं को ही छीजिए, एक समय क्‍या था ! मारत 
और यूनान की उस समय की समृद्धि संसार को चकाचौंध करती थी । दोनों... 
संसार सम्यता के जन्‍्म-दाता समझे जाते हैं |यूनान - की सभ्यता का. 




























बिजल्लीं की तरह लपक कर ग्राता हैं। कोई हमें छू सके, इससे पहले वह. 





हमारी गुलामी तुम्हें मुबारिक | ः रा ःः. रद क्‍ 


मिश्र के पिरामिड, न बन पाती चीन की दीवार, न बन पाती अजनन्‍्ता की 
गुफाएँ, दिल्‍ली की मीनार और आगरे का ताज | द 


आहा | वह कैसा सुन्दर दृश्य होगा जब पाँच सो नर-पशु--मेरा मतलब 
है ग़लाम--पंक्तियों में रस्सियों से बँधे हज़ारों मन पत्थरों से लदी गाड़ियों 
को खींचते होंगे । उनके पसीने से चमकते हुए, शरीरों पर पसीने की धार बह 
कर धारियाँ पड़ जाती होंगी ओर घोड़ों पर सवार गुल्ामों के जमादार लम्बे 
कोड़े फटकार कर उन गुल्लामों को जल्दी-जल्दी चलने के लिये ततकारते 
होंगे | कोई साँस तोढ़ गिर पढ़ता, कोड़ा सड़ाक से बोलता होगा, गुलाम के 
शरीर पर एक सिंदूरी रेखा बन जाती होगी, पसीने में रक्त का मेल होकर जब 
लाल-लाल धारियाँ बन जातीं होंगी, जब दबी हुईं हाय सेकड़ों करों से 
.. निकलती होगी | वह कसा सुन्दर दृश्य होगा, जब दासप्रथा मनुष्य-समाज की 
सभ्यता के रथ के लिये यों राज-पथ तैयार करती होगी 


क्या अब ज़माना बदल गया है?! क्‍या अब स्वतंत्रता, समता ओर 
न्याय का ज़माना है ? आदमियों के लिये होगा। ज्लरियाँ तो आदमी नहीं 
हैं, कभी थीं भी नहीं । उनके लिये स्वतंत्रता, समता ओर न्याय का प्रश्न 
 केसा ? देखिये, मनु महाराज ने समाज की सृष्टि के आदिमें ही कह दिया था 
कि ह्ली बचपन में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में पुत्र के आधीन 
रहेगी | जेसे पाँच “क' कार और “म'कार होते, वेसे ही स्लियों के लिये तीन 
प'कार है--पिता, पति ओर पुत्र इस से बाहर उनका क्षेत्र न है, न होना 

.. आचाहिए। में कहती हूँ, त्लरी आदमी नहीं है | बन्दर की शक्ल आदमी से बहुत 
. कुछ मिलती-जुलती है, पर वह आदमी नहीं | ल्ली की शकत् मी आदमियों 

. से बहुत अधिक मित्नती दे लेकिन इससे वह आदमी नहीं बन जायगी | चीनी 


"ड  ल्ञोगों में विश्वास था कि स्त्री के आत्मा नहीं होती | युरोप के विद्वान्‌ भी एक 


समय इस समस्या में उत्नके हुए थे कि ज््री में आत्मा होती हे या नहीं ! अब 

तो आत्मा का ज़माना ही नहीं रहा | भत्ता हो (४३०7०४७४) या मौतिक 

बाद का, अब ख्ियों में आत्मा होने न होने से कुछ बिगढ़ने की सम्भावना... 

ही नहीं रही। द ० द 

. ज्लीन आदमी हे, न आदमी का दजोही पा सकती है। वह और 
: घरेलू पशुओं की ही तरह आदमी के उपयोग की चीज़ है। हाँ, बहुत ही... 


.. अधिक उपयोग की चीज़ है। उसके बिना आदमी का काम नहीं चल 


सकता | इसलिये कभी-कभी आदमी भावावेश में आकर उसे पूज्य भी बता _ हा द 
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देता है । जेसे हम गाय के दूध के बिना काम न चल्न सकने के कारण गो 
माता कहते हैं ओर उसके गल्ले में रस्सी बाँधकर खंटे पर खड़ा कर देते हैं, या 
नदी को गंगा मेया कह कर शहर का मत्न उसमें बहा देते हैं; इन चीज़ों की 
साथकता इसी बात में है कि वह मनुष्यदेव के कितने उपयोग में आती हैं | 


.. क्या दासता का ज़माना नहीं रहा ! इस शहर के गल्ली-मुहल्लों में घर- 
: घर में आदमी बनाने की जो कठिन मेहनत की जा रही है, उस मेहनत में 


लगी हुई स््लियों को आप दास न कह कर ओर क्या कहेंगे ? यह सब वह 
किस पुरस्कार या मेहनत के लिये करती हैं ?! समाज को क़रायम रखने के 
लिये ! समाज से उन्हें क्‍या लेना-देना ! समाज में उनका कुछ अधिकार 
नहीं ? जब उनका अधिकार नहीं, तो समाज उनका नहीं | वे समाज की हैं, 


. समाज उनका नहीं । 


आपने सुना होगा, जब समाजवाद पर बहस चलती है ओर कहा जाता 


है कि समाजवाद आने पर सम्पत्ति सबकी साभी हो जायगी, तब मनचले 


पूछा करते हैं---तब तो ओरतें भी समाज में साभी सम्पत्ति हो जायेगी ! यह. 
है, आदमी की ज़हनियत ओर उसका संस्कार, जो सम्यता के आडम्बर को _ 
फोड़ कर बीच से बोल पड़ता है | 


बात तो कह रही थी उस दूकान में रहने वाले परिवार की :---कल 
उस दूकान में दो तीन ओर भी ओरते दिख़ायी पढ़ी थीं। सबकी सब परेशान 


... थीं | हम लोगों ने समझ लिया--शायद बीमार की हालत ख़राब होने की 














. ख़बर पाकर कोई सगे-सम्बन्धी आये होंगे | आज जब हम लोग सेर से लोट 
...  रहेथे तो भाईदूज' के दिन कुछ छोटी-छोटी लड़कियाँ हाथों में फूल लिये 
.. कित्ञकती जा रही थीं। भाई उनके अभिमान से सिर उठाये साथ चले जा. 
... रहे थे। आज उन्हें तिलक होगा | आज वह छोकरे समरेगे--हम मद इन 
...._ बहिन नामधारी आश्रित जीवों के रक्षक हैं क्‍ क्‍ 


. आज दूर से ही उस दूकान ने हमारा ध्यान आकर्षित किया | वहाँ से 


..._ वेदनाभरी चीत्कार का शब्द आ रहा था | दिल कुछ बुरा सा होने लगा। 
.... समीप आकर उधर आँख उठाने में डर लगता था परन्तु आँख रहती न थी। 
सिर के बाल खोले, कपड़े अस्तव्यस्त, वे भंतें घर 
.. पीट रही थीं | बह मर गया। मा 
वह भले घर की ह्लियाँ, जजा जिनका प्राण है, बात करती हैं तो ऐसे 


... कि कोई सुन न ले, इस तरह से चीत्कार कर रही थीं | उन्हें सध नहीं थी... « 


की स्रियाँ सर ओर छाती क्‍ 














हमारी गुलामी तुन्हें मुबारिक | प ह ६७ 
कि क्लोग उन्हें इस अस्त-व्यस्त अशोभनीय अवस्था में देख रहे थे। उनमें 
से सब से बेहाल थीं: वही जरूर उसकी स्त्री थी । 


क्यों न वह यों दुखी हो--उसका संसार आज समाप्त हो गया--उस 
ब्रात को छोड़ो, उसका ध्यान कर मन दुखी होता है |*'कलेजा मुंह की 
आने लगता है | । 


परन्तु यदि इससे उल्टा हो जाता, यानी वह स्त्री मर जाती, तो क्या 
इतना बावेज्ञा मचता १ वह ओरत मर जाने पर इतनी बदक्निस्मत न होती 
जितनी आज न मर जाने पर है | इसीलिये समभदार बड़े-बूढ़े जब मर्द को 
आशीवाद देते हैं, कहते हैं--तू चिरंजीव हो | लेकिन ओरत को असीस देते 
हेँं-तेरा सुहाग बना रहे, तेरा पति चिर॑जीब हो, अर्थात्‌ तेरे जीवन की 
साथंकता बनी रहे तू किसी के काम श्राती रहे । 


कुछ लोग कहते हैं, यह सब अशिक्ञा के कारण है । में समभती हूँ, 


शायद भारत में सभी श्रशिक्षित हैं। ज़रा कड़वी बात कहूँगी, हमारे मिनिस्टर 
भी अशिक्षित हैं, हमारे कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता, सोशलिल्ट लोग सभी 


... अशिक्षित हैं। यह भारत को स्वतंत्रता दिलाने की क्रिराक में जान दे 
.. रहे हैं परन्तु इनकी स्तरियाँ चिकों के पीछे ऐसे बन्द हैं, जेसे बनारसी बाग 


. (चिड़िया घर ) की जालियों के पीछे वे जानवर जिनके उड़ या भाग जाने 
का ख़तरा दे । 


४ एक बड़े विद्वान डाक्टर साइब हैं, यानि 7४9. 0. | आप फिल्लासफ्री की 
.. दवा पिला कर मनुष्य का इलाज करना विल्ञायत से सीख़ आये हैं, नये 
विचार के हैं। उनके यँहाँ भी वही हाल है जो 'शरीफ़” घरों में होता है | वे 
.. इसे श्रच्छा भी नहीं समंझते पर लाचार हैं, क्या करें | मनोविज्ञान शात्र के. 
. परिडत हैं इसलिये उन्होंने इसका कारण भी द्ू ढ़ निकाला है | आप कहते 
हे 5५ए72.76९7-07< त0 70 ॥76 0 ०055 (86 वण्या ए जात ॥ 
- 96९68 प56 (69 वैंठ० 700 ६6 0 (426 6 7659णाह/ए, वक€ए॒ 


5गराह ॥, पपील्फ 93फए6०77॥ 80 [6 ४शकायांत ७ स्त्रियां हरम के संसार के... 
... बाहर नहीं आना चाइतीं, क्योंकि वे उत्तरदायित्व अपने पिर नहीं लेना _ 
.. च्वाहतीं | उनमें साहस नहीं, जीवन नहीं । इनका कहना ग़त्नत केसे हो सकता 


हे? आख़िर मद है न। 


हमारे साहब कहते हैं, स्त्रियों को भीतर रहते-रहते अभ्यास हो गया 


ा है। भीतर रहने में ही वे अपना तम्मान समभती हैं। उन्हें कोई देख ही नहीं पे 


लात का, हक कक "बल साकात 
श 'त ललीन नमन नासा“ + -+ अनानरशकपबननन-ननननननननीननन-+334%++>००००- ० 
हा वैन निकल न नमन नमन ननननन ना मनन तिल ननलन-कननतन  का सकल न नल नमन नव नम न न ++ननकता- १." 
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सकता, इसी घमरड में वे फूली नहीं समातीं | इनका कहना भी ठीक है | 


मद जो कहे सत्र ठीक है | 
: मैं एक बात कहती हूँ, स्रियाँ आदमी के लिये बहुत उपंयोगी जीव हैं । 
कुछ लोग उन्हें सजा-धजा कर साथ लिये फिरते हैं । इसमें भी एक संतोष 
होता है, वेसा ही सनन्‍्तोष जेसा कि प्रदर्शनी (008-8700 ) में अपना 
अच्छा कुत्ता भेजने से होता है | एक ग़रूर पूरा होता है--देखो, हम कसा 
सुन्दर जानवर लिये फिरते हैं । 

हाँ, अगर स्री आदमी है तो वह पुरुष के दर्जे की आदमी नहीं, वह 
दास है। स्री दासता के सिद्धान्त पर ही समाज क्रायम है। में उस दासता 
के विरुद्ध विप्लव नहीं करना चाहती । मज़े में हूँ | हमारा कुत्ता यदि विप्लव 


कर भागेगा तो क्‍या करेगा १ . कक 

. बहुत हो गया । अब एक बात कह दूं --हें पुरुष ! तुम्हारी जय दो 
हमारा सुहाग क्रायम रहे | हमारी गुलामी तुम्हें मुबारिक हो |... 
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'पढ़ी-लिखी लड़की 


...पढ़ी-लिखी छड़की ! वृद्ध उसका जिक्र सुन निराशा से मंह फेर लेते हैं 
नोजवान कनखियों से मुस्करा देते हैं ओर जिन्हें अपने अपद होने का गव 
हे वे कुल-बघुए मुह पर आँचल रख लेती हैं | ८ 

.. बह उपहास ओर वितृष्णा की चीज़ है, परन्तु समाज उसका लोहा 
मानता है। उसकी क्रद्ग किये ब्रिना नहीं रह सकता और उसे अनिच्छा से 
_ पढ़ी-लिखी क्ढ़की के सामने सिर क्कुका देना पड़ता' है | अर 


साड़ी के आँचल को सिर से नीचे खिसका कर, एक हाथ में बहुआ 
- और दूसरे हाथ में कुकरमुत्ता सी छोटी छतरी लिए चेहरे को पाउडर से 
बावर्चीख़ाने में कों गई सफेदी को तरह सफेद बना कर ऊंची एड़ी के जूते 
से रूढ़ी जजरित समाज“को छाती पर ठोकर लगाती हुईं वह जबं कालिज 
और बाजार पर धावा करती है तो बुजुर्ग वितृष्णा से सिर क्रका लेते हैं ओर 
नोजवान धृष्टता से घूरने लगते हैं | वह इन नज़रों के आघातों को अपनी 
' रोमांचित त्वचा पर सहती, इनसे कुछ सकपकाती, कुछ प्रोत्साहित होती, अपने 
'पैरों में सदियों से पड़ी बेढ़ियों को रोंदती चली जाती है | स्व च्छुन्द वायु में 
' मनुष्यता के अधिकार का क्गा स्वाद वंह छोड़ नहीं सकती । 


वह यहं भी जानती हे कि इस जाहिरा तिरस्कार के पीछे पुरुष समाज... 
की पराजय और कायरता छिपी है | जब॑ समाज की कसोटियों पर उत्तीण 


' होनहार नोजवान के ब्याह की बात चलेगी, जिस दिन समाज के मुकुट्मणि 


आई० सी० एंस० का घर बसाने की ज़रूरत होगी, उस दिन सूरज की रोशनी... 


में भी दिया लेकर लोग उसे हू ढते फिरेंगे। उसका पिता, ठसकी रूढ़िवादी 
माता, उसका सम्पूर्ण परिवार इस तथ्य को स्वीकार करता है। इसलिए 
गली-मुहल्ले की उठती उगत्तियों की उपेक्षा कर बेटी को गाड़ी में बन्द कर. 
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. स्कूल भेजना पड़ता है | शादी के बाज़ार में उसका दर बढ़ाना ज़रूरी है; वनों 
बाज़ार में बाकी बच रहे सोदे की तरह उसका घर में इस्तेमाल हो जाना - 
. कोई सम्भव नहीं | वह गल्ले का बोझ बन कर घर में पड़ी-पड़ी सड़ेगी 
अपमान और बदनामी की दुर्गन्ध बन समाज में फेलेगी और वश को ले 


डूबेगी | इतना ही नहीं, स्वग में विश्राम करते हुए पूवजों को भी घसीट कर 


.. नरक में पहुँचा देगी | 


एक समय था जब इस प्रकार की अड़चनों का. इलाज हमारा समाज 
कर लिया करता था ओर भारत की देव-पूज्या वसुन्धरा को कन्या-रत्नों 
से उपजाऊ बनाया जाता था | लेकिन भारत में कलियुग के चरणों को दृढ़ 


कर जाने वाले '्वाड विक्तियम बेन्टिंग” ने वह अधिकार भी भारत की घर्म- 
“प्रिय प्रजा से छीन लिया | अब जन्मते ही लड़की को मार देना अपराध हो 


गया | अब इस मुसीबत के पेदा हो जाने पर, इस वंश के राहु के उदय होने 
पर, उसे पालना पड़ता है | 


एक समय था, लड़के पढ़ा करते थे; पर आज लड़के से ज़्यादा ज़रूरी 
पढ़ानां लड़की का हो गया है। लड़का कमबख्त पढ़ नहीं पायगा, आई० सी० 
एस० नहीं बनेगा, उसे दफ्तर में कहीं कुर्सी नहीं मिलेगी तो दूकान कर 
लेगा, कुछ न कर सकेगा घर की जायदाद सम्माल लेगा | इससे ज्ञायगा तो 


भूखा ही मर जायगा । पर जड़की १--अगर उस बला को गले लगाने वाला 
. कोई न मित्ता, तो वह डायन सब कुछ खा जायगी । 


इस धोंस पर उसका स्कूज जाना शुरू होता है, क़दम-क़दम चढ़ती 


. बह समाज के सर चढ़ जाती है ओर समाज के स्वामी पुरुष की चुटिया पकड़ 
... कर मन चाहा नाच नचाती हैं। पुरुष बेबसी से दाँत पीसता है मगर मजबूर 
.. हैं | इतना ही नहीं, अब वह कहने लगी हे कि समाज मे उसकी भी बरा- 


 बर की जगह हैं | वह पालतू जानवर और खानगी नौकर क्‍यों बनी रहे |... 


... किसी-किसी का अरमान यह है कि चूल्हे के पास न बंठकर वह दफ़्तर की 
.. कुर्सी पर बठे, बाज़ार ओर अदालत चलाये | जो समझदार हैं, उनके कालेज 
. की सीढ़ियाँ चढ़ लेने का मतलब हैं, जीवन भर के लिये कोमाय जीवन 


..... में ही कमाई कर एक ऐसा आदमी कमा लेना जो उनके लिये संसार में 
.. कल्पबृक्ध के समान हो बंगला, हवेली मुहस्या करे, फूल-सेज सजाये और... 
.. दुनिया के. वह सच ऐशोआ्राराम, जिन्हें. सि्फे कमर तोड़ देने और दिमाग़... 
... फोड़ देने वाली मेहनत से पाया जा सकता है, खुद तैयार करें ओर 





तक 


पढ़ी-लिखी लड़की | ह क्‍ कक बे द क्‍ ७ है 


ण-प्यारी! को अपण करे | उनकी सम्पूर्ण शिक्षा-दीक्ञां, मेहनत मशक्कत 


का उद्देश्य होता है, एक सफल्ल कामयाब पुरुष की थ्राणु-प्यारी! बन सकने 


की, उसे ख़रीद सकने की योग्यता प्राप्त करना | 


.. हमारे समाज में ही नहीं, सम्पूर्ण सृष्टि में इस प्रपंच को सफलता-पूर्वक _ 
रच सकना स्त्री के जीवन की सफल्ञता है, प्रकृति ने ल्ली को सब प्रकार से 


_निबल ओर असहाय बनाकर भी यह शक्ति दी है ओर सत्री सदा से इसका 


उपयोग करती आयी है। वह कहने को पुरुष के पेर की जूती है लेकिन 
अ्सत्त में उसके मु ह की क्गाम रही है | मज़ा यह है कि छ्ली की यह दासता 


स्वीकार करना, अपने माग्य को मोहिनी स्त्री के पेरों के तले रख देना | पुरुष 


अपना सोमाग्य, अपनी सफल्॒ता समझे गयव से सिर ऊँचा उठा कर चलता 


. ग्राया है। 


. और पढ़ी-लिखी ड़की की अक्ल देखिये कि इस अधिकार ओर रियायत 


.. को ठोकर मारकर दर-दर, बाज़ार-बाज़ार आवारा फिरना चाहती है। सारी 
. आयु पुरुष को बेबकूफ़ बना कर उसकी मज़दूरी पर चेन करने को अपेक्षा 


खुद मज़दूरी करने का जुनून उसके सिर पर चढ़ रहा हैं | घर की चार- 


. दिबारी की अपेक्षा वह धूप ओर बरसात के मज़े लेना चाहती है । यह परदा 
. यह घू'घठ, जो अब तक उसके आदर ओर सम्मान का चिन्ह रद्दा है, वह 
. उसे फाड़ कर फेक देना चाहती हे | परदा अरब उसे अपमान जान पड़ने लगा 


है | वह कुल बधू इतना नहीं समझ पाती कि गधे धूप ओर बरसात में कूड़े 
करकट के ढेर पर चरते नज़र आते हैं. लेकिन कीमती घोड़े अगाढ़ी बचे 


गले में दोनों तरफ़ रस्सी लगे, बन्द अध्तबत्ल में सम्मान ओर इज़ज़त के साथ द 
.. मालिश कराते हैं | पर पढ़ी-लिखी लड़की को इतना बेवकूफ़ नहीं समझा जा... 
सकता; वह तो हमारे समाज की अक््ल का इत्र हे | की 


... सब की वजह तो बतायी जा सकती हें; लेकिन हमारे बुज़ग , भरे पेट पर. 
.. हाथ फेर कर आध्यात्म चिन्तन करने वाले आदर्शवादी बुज़॒ग बौखज्ञा पड़ेंगे | 

कहेंगे, हर बात में समाज का आर्थिक विश्लेषण करना कम्यूनिज़्म का रोग... 
. है; हालाँकि कांग्रेत के राज में दिलेरी से बातें को जा सकती हैं, लेकिन 
.. कम्यूनिस्ट बनना यहाँ भी ख़तरे से खाल्ती नहीं | लेकिन सच को, चाहे वह 
.. कितना ही अप्रिय क्‍यों न हो, छियाने के लिये विशेष चतुरता की ज़रूत 
. रहती है | दुर्भाग्य से हो या सोमाग्य से, इस. चंतुरता का मरोसा हमें अपने... 
. ऊपर नहीं ओर न उसकी विशेष साध हे | ; पा 
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.. अधिकार को चुनौती हे । 8 8 8 
.. और सब सब होने पर भी पढ़ी-लिखी लड़को का पुरुष की पाशविक्रता 
: को यों फटकार बताते फिरना बर्दाश्त नहीं हो सकता । यह यों बदश्त कर 


७२ 


. >पढ़ी-लिखी लड़को यह सब क्या आर क्यों कर रही है ! हमें जान पड़ता, 
है, परिस्थितियाँ उसे मज़बूर कर रही हैं। समाज की आशिक परिस्थितियां 
हमारे पारिवारिक संगठन को इतनी बुरी तरह दबा रही हैं कि परिवार का 
केन्द्र बन कर रहने वाल्ली असूयम्पश्या नारी कुचली हुई निब्रोल्ली की गुठली 
की तरह बाहर निकल आयी है । समाज की मौजूदा परिस्थितियों में, श्रद्मा- 
लिका में, चन्दन के छपरखट पर बैंठ कर राजा? से नोलखे हार के लिये 
रूठ-रूठ कर अब जीवनयात्रा पूरी नहीं हो सकती । अब राजा? की भी 
एक के बाद एक 'डोला? घर में लाकर रनिवास भरते जाने की तौफ़ीक 


नहीं रही | 


पुरुष के सुख और मोग का साधन बन जाने पर भी समाज से अब 
टुकड़ा पाने के लिये ही नारी को गत्ती-कूचे की ख़ाक छाननी पड़ेगी; बग़ल मे 


पुस्तकें दबा कर स्कूल जाना पड़ेगा, स्टेथिस्कोप लेकर डाक्टरी करनी पड़ेगी, 


नर्स भी बनना पड़ेगा और अगर इस जीवन के संघर्ष में वह किसी 
सफल परिश्रमी पुरुष को फंसा सके तो वह अपना भाग्य सराहती हुईं 


बच्चे को हाथ की डँगली पकड़ा कर बंगले की सड़क पर टहलती हुई मी... 


नज़र आयेगी। द 


पी पद । हक लननक '> प वा; कैलमक+नतानन-तरककककन++० «न 


न्याय का संघषे ]. * 


हु किक न 


श्रार्थिक स्थितियों ने उसे दबाया, अ्रवर-ज्ञान ने उसके पैर की बेड़ियों. 


को ढॉला किया, देश के राजनैतिक बवंडर ने समाज को हतबुद्धि कर दिया 
और चतुर नारी पैंतरा बदल कर बाज़ार में खड़ी नज़र आयी । पुरुष को 
हुकूमत का दबाव उठ चुका था, वह बोली--देश और राष्ट्र की इस लड़ाई 


में हम तुम्हारे साथ कंचे से कंधा मिल कर चलेंगी | उस दिन पुरुष ने नहीं. 
. जाना था कि यह कंधे से कंधा मिलाकर चल्लने का ख्याल पुरुष के परम्परागत _ 


लेने की चौज़ भी नहीं । हम दुष्यन्त, भोष्म, अजुन ओर प्रथ्वीराज के नामलेवा 


.. हैं| लोखिनवार और ख़िल्जी की कहानी हम पढ़ते हैं । तिस पर यह तितलियाँ 
.. इमारी आँखों के सामने ऐंठती और बल खाती किरती हैं ओर हमारे शुज- 
ऋण फड़क तंकेनहों सकते 7 7, 5 7 कि या यान 


... अपने इस परामव को यों याद कर कर सिवा होंठ चबा लेने के और 


कक 


.... क्या चारा है ! इससे बेहतर यही है कि यद्द पढ़ी लिखी लड़कियाँ हमारी... ५ 


पढ़ी-लिली लड़की ] हर ७३ 


पाशविकता को भड़का कर, हमारी असमथता का उपहास करने के लिये प्रदर्शन 
, न किया कर | 


शास्र में लिखा है--स्त्री का शंगार पति के लिये है, उसकी अ्रनुपस्थिति 
म उसे कूड़े की तरह अ्रनाकषक बना रहना चाहिए, ओर यह पढ़ी-लिखी नारी 
समाज में बन-ठन कर निकलती है। मानों वह एक पुरुष विशेष को भोग्य 
सम्पत्ति न होकर आत्म-संतोष के लिये ४गार करती है | पुरुष का समाज में 
 आत्म-सम्मान के लिये छेल्ा बन कर निक्रलना हमारी समझ में आता है। 
परन्तु नारी का यह चिकनियाँ बनने का दुस्साहस असल्य है | पुरुष अगर 
फिसलता है, तो उसका उत्तरदायित्व सदा ज्री के हो ऋन्‍्धों पर होना चाहिए! 
इस सत्य को यह पढ़ी-लिखी लड़कियाँ क्या भूल जातो हैं ! 

. इन पढ़ो-लिखी लड़कियों के बात-ब्रात पर पुरुष को चुनोतो देने के ढंग 
को आखिर किस हद तक बदश्त किया जाय ! हम समझते हें--अपनी 
इज़्ज़त॒ बचाने के लिये इन अबल्ञाश्रों को, सात ख़न माफ़ कर, बेलग़ाम छोड़ 
दिया जाय और शास्त्रों में अपने अधिकारों की महिसा पढ़-पढकर दिल बहलाया 
जाय ! उन्हें जीवन के संघर्ष में आने दिया जाय, इससे बचने का कोई 
उपाय नहीं। ह 


... हम लोट कर समाज की आदिम अवस्थाओं को ओर जा रहे हैं | इति- 
. हास के विद्वान बताते हैं कि समाज की प्रारम्मिक अवस्था में समाज का 
संगठन वर्गवादी ढंग का था ओर स्त्री पुरुष की सम्पत्ति नहीं थी। समाजवाद 
फिर चल्ला आ रहा है ओर ख्तरियों ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है 
कि वे घुरुष की सम्पत्ति बन कर नहीं रहेंगी क्‍ 
द यह नक्षत्रों का संयोग इतना प्रबत्न है कि पुरुष इसके विरुद्ध सिर सार 
कर भी कुछ न कर सकेगा | इसलिये हमारी सत्ाह है कि समाज को चलने 
. दिया जाय ओर अपने बीते दिनों की याद में ग़म खाकर आठ आँसू सठक 
लिये जाँय | इस ज़माने में जो. कोई इस पढ़ी-लिखी लड़को के जात्न में फेस 
जाय, वह अपने को भाग्यशाल्ली समझे ओर जो बेरंग रह जाय, वह मन मार 
कर उसे कोसा करे।... 
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नींद नहीं आती 


कुछ लोगों से सुना है कि नशे में मनुष्य की विचार-तरंग खूब सजीब 

हो उठती है, कुछ लोग देव-प्रिय सुरा की स्फूर्तिदायिनी शक्ति के उपासक हैं, 
छ भाँग भवानी के भक्त और कुछ गाँजे की चित्षम के ही क्ायल हैं | एक- 
आध ग़रीब सिगरेट भक्त को छोड़ मुझे नशे के मेदान के इन महारथियों से 
परिचय प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला | इससे उनकी शान में ज़बान खोलने 
का साहस नहीं कर सकता: लेकिन सभ्यता की चढ़ती के इस युग में विचार 
तरंग को उत्कष देने की ज़रूरत किसे न होगी १ इसी से मनन्‍्दी के इस 
ज़माने में अपने जेसे ग़रीब आदमियों के लिये श्राज़माये हुए, नुसख़े का परामश _ 
देता हू । 


.. मैं दावे से डंके की चोट कह सकता हूँ कि विचारों की उड़ान को स्फूर्ति 
.. देने के लिये, कल्पना के घोड़ों को सरपट दोड़ाने के लिये, अनिद्रा अव्यंथ 
.. साधन है। आधी रात के सन्नाटे में जब अपनी अकोमल शब्या पर लेटा, छत 
. की ओर आँखे लगाये निद्रादेवी की प्रतीज्ञा में रहता हूँ, उस समय मन ओर 
कल्पना उच्छुछूल दो जहाँ न पहुँचे वही दूर | क्रितने विचार मस्तिष्क में आ. 


.._ चक्कर काट जाते हैं, इसकी गणना नहीं । ऊँची खिड़की के लोहे के जंगते से 





कुछ टिमटिमाते हुए तारे दिखलाई पड़ते हैं। उन्हें देख सोचता हूँ, मेरे । 


... विचारों की संख्या क्या इन्हीं के बराबर हे 






अनेक विचार अनेक रूप में आते हैं--कुछ स्मृति के रूप मे ओर कुछ 


.._ आशा के रूप में | सोचता हूँ--भूत की बात, सुदूर भूत की बात और निकट... । 


... भूत की बात, और कुहासे से आ्रवृत्त झुंट-पुटे मविष्य की बात, कठिन वर्तमान 






... को रुदा आड़ में रख कर । भूत मरकर भूत हो गया और भविष्य है स्वप्न; 


(मन तिलक रत न 3 सकनवाव ५ जन वन ५नाशकलफन+> «०५० ०... 





” नींद नहीं आती ] ये 
असल है केवल्ल कठिन वतमान | सो उस बतमान से पहला छुड़ा कर में . 
कहाँ भाग जा सकू गा। गे द 


ः मंढक, भिल्ली, स्ींगुर अपनी रंकार से रात की बीमत्स नीरवता को सह्य 
बनाने का यत्ञ कर रहे हैं, कभी-कमी दूर से कुत्ते का भोंकना भी सुनाई 


.. पड़ता है और चुप्पी के बोझ से दबा दूर समीप के अ्रनेक घड़ियालों से रात के 


घण्टों के बजने की मंद, तीव्र ओर ककश'''“““अंनेक प्रकार की. घातु की 
टंकार का शब्द भी कान को सुनाई पड़ता है ओर नियमित अन्तर से सुनाई 
पड़ती है क्रेदी चोकीदारों की पुकार बेरिक नम्बर इतने क़ेदी ताल्ना, ज॑ंगला 
लालटेन सब॒ ठीक हैं। इस सब के ऊपर सुनाई देता है, सन्नाटे में दबे पर 
अ्राकर नश-वायु का चितातुर मूक वृक्षों से रहस्य-वातां करना, वायु के कोमल- 
' सुखद स्पशे से वृक्षों के पत्तों का ममर शब्द | 


भूत, भविष्य का चक्कर जगा कल्पना फिर बतमान के खूं टे पर आ टिकी, 
दिन भर का क्रिया-कर्म फिर आँखों के सन्मुख क्रम से दोहराया जाने क्षगा | 
अपने इस संकुचित संक्षिप्त संसार में भी तो में चिन्ता मुक्त नहीं हूँ | कितनी 
. साध और यत्न से लगाये गये मेरे इन पोंदों का क्या कुछ न बनेगा ! क्या 
.. दीमक इन सबको खाकर .छाई कर देगी ! 
हे दीमक की असंख्य सेना से छाई जाकर सफेद पड़ गयी पौदों की जड़ें मेरी 
आँखों के सामने दिखाई देने लगीं। सोचा--कितनों को मार चुका हूँ. और 
कितनों को ओर मारना पड़ेगा | किस विष से इनका बीज नाश कर सकंगा ! 


इस गूढु चिन्ता के तार को तोड़ दिया आकर एक मच्छुर ने | धृष्ट 
.. जीव कान के पास आकर भिनभिनाने लगा। हाथ के एक वार से उसका 
.. फेसल्ा कर निश्चित होने पर सोचा”“““'सो गया हूँ या नहीं ; यही पता 
.. लेने यह मच्छुर आया था | सोता पाकर दुष्ट ज़रूर डंक मारता | इन को भी 
- कितना ही मारता हूँ, परन्तु बाज नहीं आते । आख़िर कितनों को मारू'गा ! 
... यह मुझे सोने क्‍यों नहीं देते ! क्‍या आराम से सोने का भी अधिकार 
- मुझे नहीं १ 2 3 बे 
.... दूर पर बहुत से मच्छरों की भन-मन सुनाई दी | सोचा, यह क्या दल, 
.. बत से आक्रमण की तैयारी हो रही है १ कह चुका हूँ--रात के सन्नाटे में . 


.. कल्पना अ्रबाध हो उठती है | मच्छुरों की उस कानफ्रेंस की बात समझने में 


.._ कुछ उल्लकन अनुभव न हुई | समक्क गया यह ल्लोग अपने स्काउटऋ के न _ 


जिम मन जमकर शीजमनि लक कमल लीब अतीक सकी नजर अल जम अब जन अल अजब बाइबल अाा सम“ अ अब अाामंभ आम ाााभााआआाााा॥७४७७७७४७७७७शआ/७ए७एशशआशशशआआआआआभाणााणणणाभातआ० रण एणाएा 


जाना पा प्रोज्या नये सायो सम्मेकय पिसिशति हेखे ज्वाने बात्ते मिएहरीाय 









हा 


७६ क्‍ द [ न्याय का संघ 


लौट सकने से चिन्तित हो उठे हैं। सोचा--कल सुबह मच्छुर-संसार के 


समाचार पत्रों में सनसनीखेज़ खबर छुपेगी--- द 
. £एक वीर सैनिक या दुष्ट नर-राक्षस के हाथों बलिदान | मच्छर जाति 


के नर रक्त पीने के जन्म सिद्ध अधिकार के विरुद्ध मनुष्यों को घुणित 
कारवाई [” 


“मच्छुर-जाति के नौनिहालो ! यदि उ॒म्दारी नसों में अपने पूर्वजों का 
रक्त वर्तमान है, तो मानव-रक्त पान के अपने श्रधिकार के लिये लड़ मरो |? 


सोचा, मच्छुरों की असंख्य सेनाओं का आक्रमण होगा ओर दोनों 
हाथों के दो-चार प्रहारों में श्रनेक सेनिक वीर-गति को प्राप्त कर जायगे । 


ध्यान फिर दीमक की ओर जा पहुचा | सोचा--दुष्ट इस समय सुद्य 


शांति से पौदों का सत्यानाश कर रहे होंगे ओर सम्मत्र है मेदान में खेत रहे 


बन्धुओं की स्मृति में महति सभा कर निर्दोष दौमकों पर, जो शांति-पूर्वक 
प्रकृति-दत्त अधिकार से भोजन संचय कर रहे थे नर राक्षस के जघन्य अत्या- 
चार की निन्दा कर रहे हों | 


सोचा, मच्छुर या दौमक के मृत्यु-जीवन का संसार में क्‍या महत्व है, 
करोड़ों ही मरते हैं । 

विचार-शक्ति चोट खा जाग्रत हो उठी | सोचा, मनुष्य में ओर मच्छुर 
में भेद ही क्‍या है ! जीवन-रक्षा के लिये संसार में संघव ओर प्रजनन की 


.. प्रवृत्ति उसमें भी मनुष्य के ही समान है, श्रन्तर है केवल आकार में | वह 
. इतना छोटा है कि उसका कुछ महत्व हो ही नहीं सकता | सोचा---_ 


आकार छोटा होने से ही क्या हे ओर मनुष्य का ही आकार कितना 


.. बड़ा हैं ? ख़याज्ष आया--कुम्मकर्णा का, जिसके मुख में राम की सेना के 
लाखों बानर प्रवेश कर नाक-कान के रास्ते निकल आते थे और ध्यान आया 


.. बृज्ञासुर का, जो प्रथ्वी को चठाई की भाँति लपेट कर लें चला था ओर-फिर 
.. ध्यान आया वोल्टेयर के लिखे शनि-नन्षत्र के निवासी मीक्रोमेगा द्वारा इस 


... पृथ्वी के वर्णान का, जिसके लिये इस प्रथ्वी पर निवास करने वाले जीवों मे 
.. से हल मछली को छोड़ अन्य किसी जीव को आकार की क़ुद्रता के कारण 


पा अगुवीक्षणयंत्र ( ॥(॥07050०.6४ ) द्वारा भी देख सकना असम्भव था, जो 





हे * _ विशेष सावधानी से हंज्ञ मछुत्ली को नाखून के ऊपर टिका माइक्रोस्कोप से  प 


हा 











' नींद नहीं आती]... क्‍ ्््ि ७ 


का स्थान है | भूमध्य सागर जिसके पर के टखने सें ऊपर न पहुँच सका 
उसके मुकाबले में इस मनुष्य शरीर का क्‍या महत्व हे ? 


अपने आपको इतना तुच्छु, इतना अगर्य मानने के लिये मन तेयार : 
नहीं हुआ । मन को समक्राया--वह सब काल्पनिक वर्रन है| मनुष्य इतना 
तुच्छु नहीं हो सकता। मनुष्य से बड़ा कोन हें! परन्तु विचार-तर॑ग तो 
लग़ाम तुड़ा चुकी थी। उसने कहा--बृत्रासुर और मीक्रोमेगा काल्पनिक होंगे 
परन्तु यह उनसे भी कहीं बड़ा जीव समष्टि मनुष्य-समाज तो प्रत्यक्ष सत्य 
है | इस मनुष्य-समाज के आकार से नर-शरीर का क्‍या सुकाबिज्ञा | समाज 
शरीर के अंग के कोटि-कोटि रोमों के एक क्षुद्र भाग से भी तो इस 
नर-शरीर की तुल्लनना नहीं हो सकती, उसके मुक्काबिले में इसंका क्या 
महत्व होगा 


इस अप्रिय आलोचना से मन को हटाने के लिये करवट बदल कर सोचना 
चाहता था कि कोहनी पर की सूजन ने याद दिला दी--पिछली से पिछली 
रात एक मच्छुर के काटने का ख़याल आया - इतने मच्छरों से वास्ता पड़ा है 
परन्तु याद है केवज्न इसी की, न हो बड़ा वीर था | मच्छरों के इतिहास में 
शशत्रु नाशक! के नाम से इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में जिखा गया होगा | ४८ 
घण्टे से तो मुझे ही इसकी याद है | यह अड़तालीस घरटे मच्छुर जाति के 
पंचांग में न जाने कितने बरसों पीढ़ियों के बराबर होंगे | असंख्य मच्छरों को 
नितांत तुच्छु ओर अगण्य समझ कर भी में इस मच्छुर को महत्व दिये बिना 
न रह सका | सोचा, सृष्टि के आदि से आज तक अरब गुणा अरब मनुष्य मर 
: चुके हैं | उनकी कोई भी गणना या हिसाब नहीं | मनुष्य-प्राणी वास्तव में 
ही ठुच्छु, निखिद्द है--परन्तु उसी समय खयाल आ गया, इतिहास में 
चमकते हुए उन नामों का--राम, कृष्ण, विक्रमादित्य, सिकन्द्र, फ़राउन 
अकबर, नेपोलियन | अब तक मनुष्य-समाज इनके नाम भूल्ला नहीं है ठीक 
. उसी तरह मुझे परसों रात काटने वाले मच्छुर की सुध है | 


उच्छछूल कल्पना ने कहा, राम एक बड़ा मच्छुर था; सिकन्दर भी एक 


मच्छुर था, उसके डंक में तीव्र विष था जिससे मनुष्य-ससमाज' का इतना बड़ा 
. शरीर तड़प उठा। ऐसे ही फराउन, अकबर श्रोर नेपोलियन भी पराक्रमी 
- मच्छर थे | उनका नाम चत्ता आता है क्‍यों कि वे एक रोज़ समाज को व्याकुल 

. कर सके थे | सोचा--ओर भी कुछ मनुष्य इस मच्छुर ऐसी करतूत कर गये... 
. हैं जिससे उनका समाज उन्हें भूल नहीं सका है | सुनते हैं, एक मच्छुर था 





..[ न्याय का संघघष 


७्द 
बाल्मीकि, वह ऐसा मिनमिनाया कि आज तक प्रतिभाशाली मच्छर उसका 
अनुकरण कर सकना गौरव का हेतु समभते हैं । ऐसे ही मच्छर थे होमर, | 


कालिदास ओर शेक्सपियर | द 

यह जो एक ढीठ मच्छुर मेरे कान के पास आ भिनभिना रहा है। क्‍या 
इसके मन में भी नाम कमाने की महत्वाकांज्ञा समाई है ओर इस मतलब के 
लिये मेरी नोंद खराब करने में भी इसे कोई संकोच नहीं ! कितने शोक ओर 
छजा का विषय है ! द 
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. अुझे मंजूर नहीं 


दुनिया की सभी अच्छी बातें आराम देह भी हों, ऐसा विश्वांस नहीं | 
इन बातों में से एक बात सुबह तड़के उठकर सेर करने जाना भी है। आराम 
हो या तकलीफ | डाक्टर के हुक्म से जाना ही पड़ेगा । आँख मत्ता हुआ 
चत्ता जा रहा था | 
कुछ दूर एक नौजवान खूब ऊँचे स्वर में गाता चला जा रहा था-- 
.. तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया ।” इसने दिमाग़ को सचेत कर बची 
... हुई नींद को भी भगा दिया। देखा, में ही अकेला नहीं। क्ुएड के कुण्ड 
. लोग चले जा रहे हैं| पर उन्हें काम है, उन्हें मित्त में जाना है ओर मिल 
का बिगुज्ञ बज चुका है | इन्हें रोटी का ठुकड़ा कमाने के लिये जाना है|. पर 
कोन बत्ता आई है जो यों परेशान हूँ | खेर, डाक्टर की इच्छा | इस युग में 
 विधाता ने अपने अधिकार डाक्टरों को सौंप दिये हैं। क्‍ 
.... फिर आवाज़ श्राई---तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया |! सोचा 
खुदा की तारीफ़ ज़रूर है कि ज़मीं और आखसमां बनाये ओर उस पर हमें भी 


.._ बनाकर छोड़ दिया परन्तु उसके आगे किसने क्‍या बनाया यह दूसरा सवाल 
. है।यह ऊँची तीस हज़ार घोड़ों की ताक़त की मिल श्रोर यह चोम॑ज़िले 


हर मकान ओर यह बाग, यह लहलहाते खेत भी शायद खुदा की मर्जी उसी है 
.. के हुक्म से बंने होंगे परन्तु चश्मदीद गवाही तो यह है कि इन्हें इन्सान ने 


. बनाया है। 


तारीफ़ उस खुदा की जिसने समुन्दुर बनाया, तारीफ़ उस खुदा की जिसने... 


। जंगल, पहाड़, गुफा बनाये; पर में न तो समुन्दर में तेर सकता हूँ और न 
। _. जंगल पहाड़ की गुफा में मजे से रह सकता हूँ | किसी को अगर बुरा न लगे 
.. तो में गा देना चाहता हूँ" ले पा 
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८६० द [ न्याय का संघ 


काश, भेरी आवाज़ उस नोजवान की तरह गाने ज्ञायक ओर होती । मुझे 
इंट-पत्थर से सर फोड़ दिये जाने का भय न होता तो में गा देता--तारीफ , 
है उस जवाँ की जिसने मर्का बनाया, तारीफ है उस जवाँ की जिसने पत्॑ंग 
बनाया, तारीफ है उस जवाँ की जिसने कपड़ा बनाया और फिर रोटी व दाल 
बनाई, मोटर ल्ारी बनाई ओर खाने को दवाई बनाई ।? 


हाँ, तो बनाई किसने ! मेंने पेदा होकर अब तक कुछ नहीं बनाया ! 
कुछ पढ़ लिख कर अगर कुछ बनाया तो दफ्तर के रजिस्टर में हिसाब बनाया 
है ओर बनाई हैं बातें । 


लेक्नि क्या हज, मेंने नहीं बनाया तो मेरे साइयों ने बनाया है। अभि- 
मान से छाती फूल उठी। वे सब लोग जो सुबह मिल्नों में काम करने के 
लिये चले जा रहे थे, उन्हीं की तरफ देखकर मेने कहा--हाँ यह हैं 
भाई, जिन्होंने सब कुछ बनाया है। 


उसी समय मिल में जाने वालों की शक्ल का सा एक जीव पीछे से 
न्‍ड़ता हुआ दूसरों के साथ आ मित्ला । वह हाँप रहा था | मालूम होता था 
छे रह जाने के कारण समय की कमी को पूरा करने के लिये उसे दोड़ना 
पड़ा है । उसने आते ही कहना शुरू किया--'क्या करें यार लड़का बीमार 
है, उसकी वजह से देर हो जाती है। उसकी माँ रोटी भी नहीं पका पाती। 


सोचा यह हमारा भाई है, इसका लड़का बीमार है | इसे शायद डाक्टर 
की भी ज़रूरत पड़ती होगी ! डाक्टर का ख़याल आते ही डाक्टर की एक 
. दफे की फ़ौस तो इसकी महीने भर की कमाई है । 


. सुबह सेर के वक्त दिल्ल को खुश रखना चाहिये, इस ख़यात् से मेंने यह 
बांत भुज्ञाने की कोशिश की | पर जिस बात को भ्रुल्लाने की कोशिश कीजिये 
वह बरबस पीछे पढ़ जाती है । 


बार, बार ख़याल आने लगा | यह लोग जो चार मंजिल का मकान 
तेयार करते हैं यह लोग जो इतनी बड़ी-बढ़ी मिले, रेत्तगाड़ियां ओर मोटरें 
तैयार करते हैं, दुनियां भर का पेठ भरने का सामान तेयार करते हैं, इन्हीं 
को रहने को मकान नहीं । रहते हैँ तो ऐसी जगह, जहाँ भत्ते आदमी सिफ 
जानवर बाँध सकते हैं और खाते हैं तो ऐसा जो खाने लायक नहीं ओर 
सवारी का तो सवाल ही क्‍या १ 





' मुझे मंजूर नहीं ] क्‍ द द दर 


जिन मज़दूरों ने दिल्‍ली में वायंसराय का महत्त तैयार किया था आज 
. अगर वे उधर से निकल्ल जाना चाहें तो नहीं जा सकते | उधर देखते होंगे 
तो उनके दिल्ष पर क्या गुज़रती होगी ! ओफ़ अन्याय | 


फिर ख़याज्न आया कि अन्याय इस में क्या है, उन लोगों ने मेहनत 
. मज़दूरी की, उन्हें उसका दाम मित्त गया | जितनी मेहनत मजदूर लोग करते 
हैं उस सबका दाम उन्हें मित्न जाता है, इसमें अन्याय कुछ भी नहीं । लेकिन 
फिर ख़याल आया अगर मेहनत की पूरी मज़दूरी मज़दूर को मिल जाती है 
तो मात्तिक के पास क्या बच रहता है १ उसे परोपकार से मतत्लब १ 


उसी समय एक ठेकेदार साहिबा का ख़याज् आ गया, जिनकी बाबत 
मशहूर हे कि वे एक समय पन्द्रह रुपये के मुशी थे; लेकिन अब दस ज्ञाख 
के आसामी हैं। खयाज्न आया--एक समय वे अपने करमों के फत्न से ग़रीबी 
. का दुःख भोग रहे थे परन्तु अ्रब उन्होंने मुनाफ़ो के रूप में बहुत सा पुण्य. 
_ स॑ंचय कर लिया है, या दूसरों का कर्म संचय कर लिया है इसलिये हजारों 
 मज़दूरों का पेट भरते हैं और भगवान के नाम पर पुए्य-दान भी करते हैं । 


2५ ५ ५ 


मिल के गेट के सामने से गुजरा तो उस पर लिखा था--नोकरी की 

जगह खाली नहीं हे ।!! इसका मतत्लब हुआ कि बहुत से लोग मजदूरी हू ढ़ने 

. आते होंगे | इसका मतज्नत्र यह हुआ, बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी 

. जो कुछ मज़दूरी न पाकर भूखे मरते होंगे | यह बात मेरी समझ में नहीं 

आती कि आदमी काम करने को तेयार हों तो उसे काम क्‍यों न मिलते ! वह 
भूखा क्यों मरे १ पर किया क्‍या जाय १ मात्न की खपत नहीं होती । 


माल की ख़पत क्‍यों नहीं होती ! यह लोग जो इतने बेकार हैं यह्द 
मज़दूरी न मिलने से कुछ ख़रीद नहीं पाते .। खपत हो तो केसे १. 


... और खपत होती क्यों नहीं; जब इतने लोग भूखे-नंगे हैँ तो इन लोगों 
की भूख मिटाने ओर पेट भरने को क्‍यों इन्हीं लोगों को मज़दरी मेहनत 
.. करने नहीं दिया जाता | बहुत सोचने पर ख्याल आया, जब तक मुनाफ़े की 
.. गंजाइश न हो काम केसे चल सकता है ! 


..... इस सबका इलाज बताया जाता है समाजवाद | समाजवाद से अगर 
.. संसार के इतने दुःख दद का इलाज हो सके तो बुरा क्या दे परन्तु समाज- 
- बाद मुझे पसन्द नहीं | कहते हैं समाजवाद में सब जायदाद छिन जायेगी 














ष्प्र न्याय का संघर्ष . 


यह मुझे पसन्द नहीं कि मेरा एक मकान है वह भी मुझ से छिनः जाय 
लेकिन समाजवाद में सुनते हैं सब लोगों को उमर भर खाने को मिलेगा और 
रखने कोघर[.. क्‍ 

हो सकता है । पर मुझे मज़दूर कहलाना गवारा नहीं में मज़दूर को अपना 
माई कह सकता हूँ परन्‍्त अपने आपको मज़दूर नहीं कह सकता | ओर फिर 
दिन भर टोकरी कोन ढोयेगा ! 
- लेकिन हिसाब लगा कर कहते हैं इस कला-कोशल के ज़माने में अगर 
दुनिया में कोई भी आदमी बेकार न रहे तो केवल डेढ़ घएटा हर एक आदमी 
के मज़दूरी करने से ही संसार का पेठ भर सकता है यह भी ठीक हो सकता .. 
है ! ख़याल भी बुरा नहीं | पर पहले कह चुका हूँ कि दुनिया की हरेक अच्छी 
चीज़ में मज़ा भी हो यह बात नहीं | समाजवाद यानी मज़दूरों किसानों का 
राज अच्छा हो सकता दे पर मुझे मंजूर नहीं । ही 





ह्छ 


न्याय. 


जेल के अहाते के बायीं ओर को दीवार में नया मज़बूत दरवाज़ा 
लगाने के लिये पुराना दरबाज़ा निकाज्ला जा रह्म था। उस समय चोखटे 
के ऊपर बने गिक्नहरी के कोटर की याद आयी. उसके छोटे-छोटे बच्चे का 
क्या हाल होगा ! किसी-किसी समय दिल में एक श्रजीब सी कमज़ोरी आ 
जाती है | 


गिरती हुई मिट्टी ओर इंटों के बवाल के बीच से एक छोटा सा बच्चा 
निकल कर सामने नीम के पेड़ पर दो हाथ चढ़ा ओर गिर पड़ा | दीवार पर _ 
बैठा हुआ कोवा ल्पका परन्तु मटरू सोक़ें पर था । वाल्ली बजा उसने कौबे 
को लत्नकार दिया | 


-. बहुत बेचेनी को हालत में बच्चा हधर-उधघर भापट रहा था । मेरे कहने 

. से मटरू ने अंगोछा फेंका, बच्चे को पकड़ नीम के तने पर रख दिया | बच्चा 
दो हाथ चढ़ फिर गिर पड़ा । फिर उसे सहारे से तने पर रखा गया. पर वह 
_ सम्भज्ञ न सका | गिल्तहरी के बच्चे का चरास ओर बेचेनी देख मुझसे रहा न. 
गया | उसे अपने हाथों में ले लिया | पुचकारा, दुलारा, परन्तु वह भय के... 


. करण मेरी उँगलियों के बीच से निकत्त कूद पढ़ता था। 


उसकी माँ का कहीं पता नहीं था बच्चा खुद पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था 
और कोवे ताक में दीवार पर बेठे थे | बच्चे की इच्छा के विरुद्ध उसे रुमात्त 


.. में लपेट लिया | सोचा--रोटी डाल दू“गा और इसे बेठा दूगा | इसकी माँ 


रोटी लेने आयेगी तभी उसे भी ले जायगी | मैंने पेड़ से या छुत से गिलहरी 
.. के बच्चे गिर जाने पर उसकी माँ की विकलता देखी है | बह छोटा सा तुच्छ 
.. ज्ञीब संतान के मोह में केसे छुटपणाता है ? इसे जिसने भी देखा है; वह गिल- 
हरी के बच्चे को कभी उपेक्षा नहीं कर सकता | द ; 










































च््ड हि के क्‍ .... [ न्याय का संघष 


बाहर से फिर मठरू के ताली बजाकर लत्॒कारने को आवाज़ आयी | 
उचक कर पूछा--क्या है ! 

जब दीवार गिरने के तल्लातम में दूसरा बच्चा निकल्न कर भागा, तब 
ताक में बेठे कोवे ने उसे रपट लिया परन्तु मथरू ने ज़ोर से ताल्ली बजा कर 


शोर किया और मज़दूरों ने ढेले बरसाये | कोवा सुध-बुध भूल गया ओर 


बच्चा उसकी चोंच से छूट गया | मठरू ने उसे भी उठा मेरे हाथ में दे दिया। 
सोचो तो मोत | साक्षात मोत के मुह से वह बचा था। गरमी में प्यासे 


पत्नी की तरह अपना छोटा सा मुह फेलाये वह बुरी तरह हाफ रहा था। 


उसकी पतली सी पूंछ आधी कट गयी थी। मुझे वह अपना न समझे सका--- 
शायद उसने सोचा कोवे के मुंह से छीनकर में उप्ते स्वयं निगल जाना चाहता 


हूँ | उँगलियों में से निकल वह कूद पड़ा | भेरा कल्लेजा मुह को आ रहा 


था | झट से उसे उठा दूसरे बच्चे के साथ लपेट दिया | एक तोलिये में 
उन्हें लपेट रोटी के हुकड़े ज॑ंगले के आगे फेज्ञा में उनकी माँ को प्रतीक्षा 
करने लगा । 

तीसरा बच्चा जो ऊंपर चढ़ गया था नीम की शाख़ से पद्ट से गिर॑-- 
उसे शायद उसकी माँ ऊपर उठा ले गयी थी | एक कोवा साइस कर के 
ऊपर से मण्डरा कर निकल गया | बच्चा इतने ऊँचे से गिरा था कि उसकी 
आँखे मु द गयीं | लोगों ने कहा --मर गया--अपने दिल का क्‍या हालत 


हो रहा था ९ 


उसी समय इतने मनुष्यों की आहट ओर कोलाहल की भो परवाह न 


... कर वह गिल्हरी भपटी हुई आयी । गिलहरी का क्या कुछ चेहरा होता है 
.. उस पर हाव-मांव, विकत्ञता, आँखों में यह कुछ नहीं दीख सकता परन्तु 
उसकी व्यग्रता | वही हजार जिह्ा होकर सब कुछ कह कर रही थी। माँ 
.._ का स्पश पाते ही बच्चा सजग हो गया | माँ किस पागल्पन से उसके सम्पूर्ण 
.. शरीर को चाटने लगी; मानों वह उसे निगज्ञ जाना चाहती थी । चूमने में 
... जो हम स्नेह की चरम श्रमिव्यक्ति समझते हैं, वही तो ! 


... माँ अपना पेट फाड़ बच्चे को ढाँप लेना चाहती थी । बच्चे को मुंह में... 
27 ४7. देवा गिलहरी फिर नीम पर चढ़ी । में उसके साहस, उसको जान-निसारी पर. 
... ्तब्ध रह गया | उस समय याद गया--मेरी मी तो माँ है।।ण। | | 
.. ..- परन्तु परमेश्वर का न्याय क्या यही है | उस बेचारी का मकान उजड़ 
.. गया, बच्चे रुल्ष गये | वह नन्‍हीं सी जान ! में पूछता हूँ---क्या न्याय यही हे 





आय ४ «८ ५ के ७. प्‌ 


.._ कौवे सामने की दीवार पर पंक्ति में बेठे थे | चोंच को दांय॑-बाये घुमा, 
- ऊपर-नीचे कर वह अपना पेठ भरने की चिन्ता में थे। तब मुझे ख्याल 
आया --अभी इनके सु'ह का कोर छीन अपनी समझ में में बढ़ी दया कर 
. बेठा हूँ । 

. गिक्तह्रियों के प्रति मेरे कम उलाइने नहीं हैं | पिछले दिनों मटरों की 
क्यारी में अंकुर फूटते ही इन दुष्ठों ने अपने पिछले पैरों पर बेठ एक-एक 
अंकुर चुन-चुन कर, ग्रिग-गिन कर काट दिया था । “उड़नविहार” की 
( [॥70»79 ) की फूलों से लदी डालियाँ काट कर डाल दीं। “गुलदाउदी” 
( (7ए8९०॥ एप ) के लहकते हुए फूल, जिनके बोझ से टहनियाँ मिरी 
पड़ती थीं इन्होंने सेकड़ों काट दीं। जहाँ कहीं कोई नरम कपड़े का टुकड़ा 
रूमाल या कुछ ओर नीचे पड़ा पाया, अगले पंजों से उसे गोल-गोल समेद 


. कर वह घोंसले में बिछाने के ज्िए ले चली। इनका ध्यान उधर से हटाने 


के लिये मेने दाल, दतिया बिखराया, डब्र॒त्ल रोटी इन्हें खिलायी। इन्होंने 
सब कुछ खाया ओर फिर भी फूल खराब किये | 


.. परन्तु न जाने क्‍यों इनके प्रति मोह होता है। जब डबल रोटी जंगले 
के पास नहीं पाती तब मुह उठा ऐसे माँगती हे कि रहा नहीं जाता | विवश्ञ 
मुख से प्यार के निरथक शब्द निकल पड़ते हैं--रोटी डाल देता हूँ। 


.. फुछवाड़ी ही उजाढ़ती हों, शेष जीव-जन्तु की यह हत्या न करती हों, सो 
भी बात नहीं । दीमक के बिल को खोद कर जब यह चुन-चुन कर कोड़े 

खाती हैं तब क्या उस हत्या की गिनती रह जाती हे । परन्तु इन्हें में पुचकार 
.._ कर, चीनी लगा कर डबल्रोदी खिलाता हूँ | और कोवा जब उस रोटी पर 
.. भपटता है, तब उसे मित्रता है--ढेला-पत्थर । 
.._ कौवे के खिलाफ केवल एक ही शिक्रायत है, वह एक दिन थोड़ा सा _ 
. साबुन ले गया था। लेकिन यही मेरा न्याय है, शायद यही मेरी दया है! 
. जो कुछ हो परन्तु परमेश्वर भी तो देखता है, वही क्‍या कुछ करता है १ 
.. उसे न अपने बनाये इतने सुन्दर फूल्लों की चिंता है न दीमकों की, न गिल्हरी 
.. की, न कोबों की ओर न मनुष्यों की ही--छुझे ही क्या इस मुसीबत में यों 
. फेस जाना चाहिए था १ 


वह गिलहरी नया घोंसला बनाने के लिये बड़ी ही व्याकुलता से इधर- 


. उपघंर से मू'ज, सन ओर चीथड़े बटोर रही थी | रोटी का हुकड़ा उठाने वह. 


नहीं आयी । मैं दोनों बच्चों को जंगल के समीप रख रखवाल्ली के लिये बैठा था। 





+आ4 ४८28 एा३३ ४ कप हुए फटकार आज कक हम मम 5. मल मम रिशकअ कल 


दर ह न्याय का संघर्ष ] 


में उस दिन कारदूसी की पुस्तक बिलकुल न पड़ सका--वह गया 
भाड़ में | पोने छुः बजे में बेरिक में बन्द हो गया पर में जंगले के पांस* 
ही बठा था | वह गिलहरी नया घर बनाने की फ़िक्र में थों परेशान थी कि 
बच्चों की फ़िक्र में इधर आ ही न पायी | बच्चों को रात भर के लिये जात्नी 
की डोली में बन्द करने की सोच ही रहा था कि पट से आवाज़ हुई । देखा 
'डसका तीसरा बच्चा ज़मीन पर गिर पढ़ा ओर उसके साथ ही उसका अधबना 
घोंसला नीम की पत्तियों में उत्तक कर ज्टकने लगा | सोचा, अब की बार 
ज़रूर मर गया होगा | हाय ! वह व्यग्न नन्‍हीं सी जान फिर दोड़ती हुई चली 
आयी । उसके स्पशमात्र से बच्चा फिर चेतन हो गया । वह चाटना-चूमना 
उस नन्‍हें से दिल्ल से---शायद वह एक रत्ती मर का होगा, ममता का महानद 
उमड़ा पड़ रहा था | वह उसे फिर मुह में दबा कर ले चली | बच्चे को डाल 
पर बंठा उसी समय फिर नये सिरे से घोंसज्ञा बनाने का उसने लग्गा लगाया | 
पेय और साहस की सीमा क्‍या कहीं इसके भी आगे है ! उसकी वह नन्‍हीं 
सी जान ओर उसकी वह शक्ति | आश्चय का विषय क्या कुछ ओर होगा ? 
परन्तु परमात्मा [--बह कहाँ हे ओर वह क्‍या कर रहा है 


अंधेरा होने लगा था | दोनों बच्चों को ज़रूर भूख लगी थी। आँख में 
दवाई डालने की नली से मेंने ज्यों-त्यों दं।नों को दूध पिलाया । बह दुमकठ 
बहुत घबराया हुआ था। दूध नहीं पीता था | दूसरे ने तो कुछ पिया। 

रात में गरिलहरी को बच्चो से मिल्ला देने का उपाय सोचा । नया घोंसला 
बनाने के लिये सन ओर मूृ'ज की तलाश में . वह ज़रूर दोड़ेगी, इसलिये 





सके पुराने घोंसले की नरम-नरम सन में दोनों बच्चों को लपेठ घूप होने 


क्‍ पर नीम की जड़ के पास रख दिया | गित्तदरी बहुत तड़के से ही बावल्ी सी. 


.. इधर-उधर भाग दोड़ कर रही थी | सुबह बच्चों ने रात की अपेक्षा नत्ती से 





. कुछ अधिक दूध पिया ओर उनकी घबराहट भी उतनी नहीं रही थी | बल्कि 
वे मेरी अंजुली छोड़कर ज़मीन पर बेठने में हिचक रहे थे | 


क्‍ माँ की सूरत देख''“”घूप खा बच्चे हाथ-हाथ मर ऊपर तने पर चढ़. 
.._ गये । गिलहरी कूद कर आयी “““““ओऔर फिर”“““सभी बड़े-बड़े कवियों ने 
. करुणा ओर वात्सल्य के चित्र खींचे-हैं पर'“'इस दृश्य के आगे सब हेय | 


मुंह मे एक बच्चे को दबा वह ले चली, परन्तु कहाँ''*“'“““उस नीम पर 


.._ नहीं । कोई तीस गज़ परे, बीच में एक पेड़ छोड़ दूसरे एक बड़े नीम पर [. 





कप .. कल साँफ़ को जहाँ से उसका बच्चा टपक पड़ा था उसी ओर | जितनी देर में 

















नया धोंसल्ाा बनेगा उतनी देर बच्चे कहाँ रहेंगे ? फिर पत्च-पल पर वर्षा” 
यही सब सब सोच-विचार कर कोई कोटर हू ढ़ कर उसने बच्चे को टिका 
दिया है, ऐसा जान पढ़ता है। दो-तीन मिनिट में वह फिर आयी, दूसरे बच्चे 
को लें गयी । बच्चों के सकुशल माँ की गोद में पहुँच जाने से खशी तो ज़रूर 
हुई परन्तु उनका साथ छूट जाने से कुछ वियोग--दुःख भी ज़रूर हुआ । 


2५ 2 है 


क्या |"! में जानता हूँ'"*““तुम यही तो कहोगी कि परमात्मा ने मेरे 
द्वारा कोवे के मुख का कोर छीना ओर जब तीनों बच्चे जवान होकर हज़ार- 
हज़ार दीमकों की हत्या करंगे, तब परमात्मा किसके द्वारा क्या करेगा १ किस 
की रक्षा करेगा, किसका संहार करेगा, किस पर दया होगी ओर किस पर 
अन्याय होगा ? और है वह सब का परमपिता ! 


क़दमी कर रहा था | जगह-जगह पानी ख़ड़ा थां | वह गिल्हरी फिर आयी 
.. पंजों से उस सन का गोला बाँध वह उठा कर चली | वह बोक उसके लिये 
. अधिक थां श्रौर जगह-जगह ठहरा हुआ पानी--उसके त्षिये वह सब बड़े 


आर कष्ट | 


रन्तु हाय रे मनुष्य ] तेरे तो हर एक काम में हजार ऋमकट हैं ओर फिर तेरे 
सिर पर कोन मुसीबत नहीं ? आंधी-पानी है, आग आर बाढ़ है, भूचाल है, 


... दयामय परमेश्वर की इच्छा से, उसके न्याय से हे । 


न्याय ] द 4 द्छ 


अस्तु, तुम बात सुनो--मेंह कुछ देर बरस कर थमा था । में ज़रा चहल- 


बडे ताज्ञाबों से क्या कम था ? रुक-रक कर, हॉफ-हाँफ कर वह उस बड़े- 
बोभ; को लिये जा रही थी | जीवन-संसारं में वंया है? एक निरंतर चिता : 


यह तो है गिल॒हरी की बात | ज़मीन पर जहाँ-तहाँ पड़ा चारा-दाना चुग 
लेने से उसका पेट भर सकता है ओर पेड़ की कोटर उसके लिये घर है।. 


उस पर चोर डाकू हैं, अत्याचारी की स्वेच्छाचारिता है, ओर यह सब तुम्हारे 
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११ 


गरीब का भगवान 


जगह-जगह पततस्तर छूट कर फ़श ओर दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी 
होती चली जा रही है | यदि मानसिक उत्तभन से राह हृढ़ते हुए किसी प्रख्यात 
कलाकार ने काग़ज़ पर ऐसी भूल भुलेया बना दी होती; इस चित्रकारी की 
भावगम्भीरता पर मासिक पत्रिकाश्रों में लेख प्रकाशित हो सकते, टिकट लगा 
कर इनका प्रद्शन किया जा सकता था । परन्तु मध्यवित श्रेणी का ही भाग 
होने का दावा करने वाले, वास्तव में वित्तहीन नागरिक के मकान में अद्‌- 
भुत रुपरेंखा में छुखढ़ा हुआ पतस्तर केवल मच्छरों, खटमलों, मकड़ियों ओर 
छिपकलियों की पेदाइश ओर बढ़ती की जगह है | उखड़ा फ़श घर मर को 
धूल से भर देता है | मकान मालिक किराये की उगाही में उतावल्ला होने के 
बावजूद मकान की मरम्मत के मामले में बिल्कुल अ्धीर नहीं है। बहुत 
सीधा सा और रूखा सा उत्तर है--छोड़ न जाओ | कोन एह्सान कर 
रहेहो? क्‍ 
.._._ वास्तविकता को देखते मानना पड़ेगा कि एहसान नहीं कर रहा हूँ। 
मकान में डटे रहना ही उस पर अन्याय जान॑ पड़ता है | नये सिरे किराये पर 
. चढ़े ऐसे मकानों के आसानी से पत्चीस ओर तीस रुपये मिल सकते हैं | हम 
पुराने किरायेदार होने के नाते भारत रहा विधान की छत्र छाया में १४) से 
के पाई अधिक थमाने को तंयार नहीं | मकान मालिक मुन्शी की आँखों में 
.. कुछ अदब है | रूखे उत्तर के बजाय तफ़्सील देने की तकलीफ़ गवारा करते 
. हैं--चूने को कीमत चोगुनी हो रही है, मज़दूर तिगुनी-चोगुनी मजुरी माँगता 
... हैं; मालिक भी क्‍या करे १"“““'जेब से कोई कहाँ तक लगा दे १ मकान का. 
.._ सूद भी तो नहीं निकल रहा 


विवश होकर स्वयम्‌ मरम्मत करा डालने का निश्चय किया | 





गरीब के भगवान ] हे ््ि हे द >> थ 


मज़दूर ने कहा--सवा रुपया रोज़ ! सुनकर जेसे श्रचम्भा-सा जान पड़ा, 
परन्तु जब उसने पेट पर हाथ मार कर कहा, इसे भी तो किसी तरह. भरें कि 
नहीं | तब लाचारी थी | तीन-चार दिन सोच कर मजबूर हुये कि सुरम्मत 
कराना तो पड़ेगा ही । फिर जैसा आज, वैसा कल | बल्कि हो सकता है 
कत्न सवा से डेढ़ रुपया हो जाय ! 

मज़दूर को गा लिया लिया | संध्या समय दफ़्तर से लौट कर देखा 
इस हिसाब से तो महीना-पन्द्रह दिन तक मज़दूरी मरनी होगी। घरवाली ने 
शिकायत के स्वर में कहा--“मुआ दिन भर जब देखो कभी पानी पीने जा 
रहा है, कभी पेशाब के बहाने निकल गया | हाथ पेर ऐसे चल्लते हैं; जमे 
जान ही नहीं | हरामख़ोर दे एक नम्बर का |?! 


.. मज़दूर से बहुत झगड़ा हुआ । उसकी दरामख़ोरी के बारे में सन्‍्देद नहीं 
था | लेकिन लड़ झूगढ़ कर वह अपना सवा रुपया ले ही गया। न देते तो. 
कहीं गँवार हाथ छोड़ बेठता, क्या ठिकाना] ओर अपना दारोगा साइब के 
0 से 7: ँ 
यहाँ उठना बेठना है नहीं, जो कुछ होसला करते | बेबसी थी । 

दूसरा मज़दूर एतवार के दिन लाये और थोड़ी-थोड़ी देर बाद ललकारते 
रहे | काम जितना चाहिये था उतना तो नहीं हुआ; परन्तु फिर भी घरवाली 
को दिखा कर कहा---यह फ़रक होता है जब कोई देखने वात्वा सिर पर ही |! 


_.. दूसरे दिन एतवार नहीं था | दफ्तर जाना पड़ा | दफ़्तर में हर घड़ी 
घर पर हरामख़ोरी करते मज़दरों का ख्याल बना रहा | दिन पर दिन 
रजिस्टरों में आँखें गढ़ाये सिर यों ही चकरा जाता है तिस पर घर की उल्- 
भन | काम कुछ हुआ नहीं । पांच बजे चपरासी दिन भर के काम की रिपोट 
-भरवाने त्ञाया । जो कुछ किया था लिख दिया। मन में आशंका थी, हेड- 
-क्लक साहब कल दफ़्तर में आते ही टोकगे--“कहिये मिस्टर, यह दिन मर का 
काम है !! ओर जब सालाना तरक्की का मोका आयेगा, रोजाना रिपोर्ट उल्ठा 
कर दिखायगे | साहब के सामने पेशी होने पर वे हरामख़ोर” तो नहीं 
कहते; पर आँखों में आँखें गढ़ा पूछते हैं--“अपना काम होता तो क्या दिन - 
में इतना ही करते १?” ओर स्वयम किये काम की ओर संकेत कर दिखा देंगे 
करने से इतना काम हो सकता है। 

साहब को मुनासिब जवाब देने का अरमान पूरा किया जाय तब, जब 
उनकी नौकरी के बिना पेट भर सके | उन्हें जवाब नहीं दिया जा सकता, 
मंन घुट-घुट कर, ही रह जाता है। मन. कहता हे--तुम्हारी जगह होते तो 
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उससे भी ज़्यादा कर दिखाते १ तुम क्या: पंतालिस रुपये माहवार में गुजारा 


करते हो ! पेँतालिस सौ रुपये की तो तुम्हारी सवारी ही हे । पेंताल्ीस तब देते 
हो, जब सो की मेहनत करा लेते हो | पाँच रुपया बढ़ाने का लोम देते हो 


इस शर्त पर कि २०-२५ का काम ओर अधिक कर दिखाय । तनख्वाह 
देते हो तो कोन एहसान करते हो ! पेसा देना चाहते हो मुश्किल से ज़िन्दा 
भर रह सकने लायक ओर काम चाहते हो शक्ति भर | जेसे गाय के साथ 


. किया जाता है। जितना हम कमा कर देंगे उतना थोड़े ही दे दोगे ! हमें 


दृह-दृह कर ही तो मोटे हो रहे हो बेटा | ओर हमें ही आँख दिखाओ ओर 


. हृरशमख़ोर बताओ । फिर ख्याल आया कि गाय पात्त कर उसे इसलिये तो 


नहीं दुह॒ता कि ल्ौटकर उसे ही पित्ता दिया जाय | है 
सोच में गर्दन खुजाता भगवान के लिखे के आगे सिर क्रुकाये चला . 


जा रहा था| फिक्र थी घर में लगे मज़दूर की जिससे श्रपना बहुत कुछ वही 
रिश्ता था, जो साहब का हम से है। घर पर आते ही घरवाली ने स्वर ऊँचा 


कर शिकायत की, देखा--“चोर केता हरामखोर निकला | कत्त तुम सिर पर 
थे, कुछ किया भी ओर आज तो जेसे हाथों में मेंहदी रचा रखी है ! आज 
कल से बारह आने भी नहीं किया | अब कल पसे देते वक्त ख्याल रखना (? _ 


ऊंद अभी ताज़ा-ताज़ा पहाढ़ के नीचे से चला आ रहा था, इसलिये 
कुछ श्रधिक बोलने का उत्साह नहीं हुआ | कह दिया--'मरने दो 


. हरामलोर को !! 


जिस दिन दफ़्तर में दिन अच्छा नहीं कटता, घर लोटकर बच्चों ओर 


._ बीबी से परेशानी होती हे; झगड़ा हो जाता है | इंसलिये कुछ अलग-सा बेठा, 

_ थाली पर पुकारे जाने की प्रतीज्ञा कर रहा था और मन में उठ रहा था-.. 

. समाज के यह सब श्रार्थिक सम्बन्ध छीना-कपटी ओर चोरी-डकेती नहीं तो 
क्या हैं! मेहनत करने वाला अपनी मेहनत का अधिक मूल्य चाहता है ओर 
मेहनत कराने 





वाला कम से क़म मूल्य देकर अधिक से अधिक परिणाम 


ताहै। 
ऐसी हालत में किसी दूसरे के लिये मेहनत क्यों करते ! अगर उसके 


.... बिना मुज्ञार चल सकता | दिल तो चाहता है, यदि रक्तम पास होती तो 
.... कोई रोज़गार कर लेते | रकम (यानि दूसरे की मेहनत खरीद सकनेका 
_.... खाधन )"”““'रोज़गार, यानि दूसरे की मेहनत के परिणाम से कम मूल्य. 





' तो नहीं मालूम होता, पर दुनिया में हो ही क्या रहा है]? 











गरीब के मगवान ] पु | ६१ 

पतरकारी तो बना रखी है| बनिये के यहाँ से रुपये का आटा लेलो 
तो झट से फुलके उतार दूं !!--घरवाली ने सुनाया | इस थकाबठ पर वह 
सन्देश | तबीयत और भी भन्ना गई पर कुछ बोला नही । विचारों में जो 
उत्तका हुआ था।. 

एक रुपया और अंगोछा ले गली से चला जा रहा था| पहले रुपये का 
. आय होता था तो मज़दूर से उठवाकर लाते थे। सभी कुछ बेहद मंहगा ही 
रहा है. पर क्‍यों ! दा के 

सब चीज़ें मंहगी हो! जाने का कोई कारण समझ नहीं पाता | कहते हैं 
कम पैदा हुआ है या लड़ाई पर जा रहा है, बाज़ार में जितना चाहिये उससे 
क्रम है | मान लिया कम है पर इससे दाम बढ़ने की क्‍या सफ़ाई। दाम तो 
लागत के हिसाब से होने चाहिये | ज्ञागत को कोन पूछता है। दाम, होते 
हैं माँग के हिसाब से | यानि हमें ज़रूरत है तो आप चाहे जितनी कीमत 
माँग सकते हैं | मुद्दे मर आटे के किये या एक गज़ कपड़े के लिये आप 
_ जितनी रकम चाहें हम से छीन लें | यह तो साहब मजबूर करना है, दबाना हे. 
.. और फिर अगर कोई आदमी गले में फंदा डात्न कर या सीने पर छुरी रख 
.. किसी की गाँठ ढीली करवा लेता है तो उसमें ही क्‍या डाकाज़नी हे ! अश्रगर 


| मुलम्मा की हुई चीज़ बाज़ार में सोने के दाम बेच देना चोरी है तो जो माल 
|... जितनी लागत और मेहनत से बना है, उससे ज़्यादा दाम बसूल् लेना क्या 
... चोरी. नहीं ! 


हम कहते हैं चीज़ों के दाम क्‍यों बढ़ाये जांय ! देश में था बाज़ार में कोई 


.. चीज़ कम है तो सभी लोग हिस्से से थोड़ी-थोड़ी पायें | पर यह हो जो नहीं 
. . पाता | जिसके पाप्त रुपया अधिक है वे अधिक दाम देकर यंयेष्ट ले लेना 


.. चाहते हैं । जब हमर बच्चा दूध के बिना बीमार हो रहां है, वे खाना खाकर 
बीमार पढ़ना चाहते. हैं। हाँ. जिनके पास और भी अधिक रुपया है, वे बाजार 


|. में कम पड़ती चीज़ को सबकी सब खरीद कर और भी मंहगा बेचते हैं और 
कै... उनकी जेब में रुपया और भी अधिक बढ़ जाता हैं | इस तरह के कामों से 
+.. कम रपये वालों का संकट बढ़ाने की उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती हैं । 
.... मज़ा यह ह कि जब भी कोई व्यक्ति सुखी होने को चिन्ता करता हे तो यही 
।॥ .. सोचता हूँ कि उसके पास रुपया बढ़ जाय यानि वह दूसरे को दुखी 
का बी लायक हो जाय-। ख़ूब रहो; हमारा सुख हे तो दूसरों को दुखी कर. 

. सकने स | द । 
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.. हां, तो देश और बाज़ार में मोजूद सामान में सबके बराबर हिस्से की बात 
सोच रहा था| यह बात कुछ बेमतलब-सी ही है | हिस्सा निश्चय होना . 
चाहिये | पेदावार के लिये की ग़ई सब लोगों की मेहनत से, पर वह होता है 
ग्ोगों की जेब में मौजूद रुपये से | एक बात और, रुपया अधिक कमाने का 
तरीका दम तोड़ कर मेहनत करना हो, तो में मान नहीं सकता । उसका तरीका 

दूसरों की मेहनत का परिणाम हड़प कर लेने का उपाय कर लेना । उसके 
लिये पेसा होना चाहिये | पेसा पैसे को खींच सकता है तभी तो कहते ईँ-- 
माया को माया मिले कर-कर लम्बे हाथ | 


यह तो दिखाई दिता ही है कि जिसके पास रुपया हे वही अधिक रुपया 
कमा सकता है | ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने जीवन मर की, अपनी सन्तान 
के जीवन मर की आवश्यकताओं के लिये रुपया हे फिर भी वे- कमाने की 
कोशिश करते हैं | 


यह लोग रुपया इसहिये नहीं कमाते की ज़रूरतें पूरी करनी हैं 
ल्कि इसलिये कि रुपया यदि यह लोग नहीं कमायंगे तो कोई दूसरा 
उसे समेट लेगा । सम्पूर्ण कारोबार और उद्योग-घन्चे का अमिप्राय ओर 
परिणाम यह है कि समाज के रुपये को अधिक से अधिक समेटा जाय ओर 





यह रुपया और अधिक रुपया समेठने के उपंयोग में लाया जाय | आख़िर जो... 


लोग लाख दो लाख रुपया महीना कमा रहे हैं; उन्हें इसकी ज़रूरत | सोने के 
कोर तो कोई खाता नहीं | बड़े से बड़ा ऐश भी आदमी करे, तो क्या ख़च कर 


. लेगा | पर यहाँ तो रुपया ख़च करने के लिये कमाया ही नहीं जाता, वह तो 


कमाई के साधन के रूप में कमाया जाता है, ताकि दूसरों के पास हमारी श्रपेत्षा 


... कम रह जाय | 


रुपया जो जनता के परिश्रम का, मेहनत का प्रतिनिधि है, उसे जनता के. 


का . अपने उद्योग में न आने देकर यह लोग उसे क्यों समेठते जाते हैं ! 


दूसरे की वस्तु ले लेना चोरी है, तो दूसरे की मेहनत खसोटना क्या . 


हर ह चोरी नहीं १ वस्तु मी तो मेहनत से ही बनती है ! मेहनत तो सभी करते हैं. 







.. कम से कम सोका मिलने पर मेहनत कर रुपया सभी कमाना चाहते हैं। क्‍ 
लेकिन; जिनके पास रुपये हैं, वे मेहनत का पूरा दाम रुपये की सूरत में देते 


.. नहीं सभी कारोबार तो उनके हाथ में हैं | कभी वे कहते हैं, कपड़ा मन्दा हो... 
गया | कभी कहते हैं गल्ला मनन्‍्दा हो गया | क्या हम समर कि लोगों को... 
. कंपड़े और गल्‍्ले की जरूरत नहीं रही । मतलब तो यही है न, इंनके बेचने... 





गरीब के भगवान ] जप हर 


से उन्हें काफ़ी मुनाफा नहीं--इसलिये इन चीज़ों की बाजार में जरूरत नहीं। 
, दुनिया मरती है तो उनकी बला से | ओर भेंया; ऐसे ही लोगों के हाथ ताकत 
है | सरकार मी उन्हीं के हाथ में है| यह लोग मालिक हैं ओर सरकार 
मालिकों की मलका | नहीं तो इस कद्दर के ज़माने में, आज भी जिन लोगों 
के यहाँ खत्तियाँ भरी हैं उन्हें कोई पूछने वाला क्यों नहीं १ में पूछता हूं क्‍या 
इस खत्ती को वे अपने पेट में डाज् लेंगे १ पर उपाय हो तो क्या १ उपाय को 
ज़रूरत है ग़रीबों को | द 


जो भी अपने दुख का उपाय करना चाहता है, गरीब नहीं रहने का ही 

यज्ञ करता है | पर गरीब तो दुनिया में रहेंगे ही यानि जब तक लोगों 

की मेहनत छीन कर अमीर बनना जायज रहेगा, ऐसा करने का साधन रहेगा 

तब तक अधिक लोगों को ग़रीब ही बनना पड़ेगा | फिर मजा यह है कि 
पंग अ्रमीरों की इस चं।री को सगवान की इच्छा ओर न्याय कहते हैं । 


भगवान ताक़्तबर है, मालिक है; इसलिये वे तो मालिकों की सी कहेंगे 
... ही। ग़रीब को मी एक भगवान दू ढ़ना होगा | वह कहाँ मिलेगा १ शायद 
. श्रपने जेसे दूसरे ग्ररीबों में ही | उसकी ही सहायता पर वह भरोसा कर 
सकता है । 


>>" ्-फिब्टड: कि > कल 













जया वर्ष. 


. नया वध आ गया | उसके लिये एक उत्साह भी दिखाई देता है परन्तु 
. अब गत वर्ष जा रहा था मन में विचार उठता था, यदि यही वष रहे तो: 
अच्छा हो | बीते वर्ष के साथ सुख-दुख के कितने ही सम्बन्ध जुड़ गये थे 
इससे एक सम्पक ओर मोह हो गया था | पर वह वर्ष बीतता केसे नहीं १. 
एक के बाद एक जब हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष बीत गये -तो यह वर्ष केसे. 
टिका रह सकता था ! ज्ञोभम का एक सांस लिया ओर तक ने सुझाया, समय 
कभी स्थिर नहीं रह सकता, गति ही धर्म हे, गति ही जीवन है | द 


... मनुष्य को परम्परागत अनुभव से कितनी ही बाते जानने को मिलती 
 हैं। मनुष्य समाज के इन संचित्त अनुभवों की, श्रनेक पीढ़ियों की स्मृति 
. और इनसे निकाले गये परिणाम ही मनुष्य-समाज का ज्ञान है | जीवन की. 
... भाँति मनुष्य के ज्ञान का गुण भी गति और विकास है| उस ज्ञान का कलेवर _ 
. समाज का साहित्य है | यदि मनुष्य के जीवन और उसके ज्ञान का गुण गति 


... और विकास है तो उसका साहित्य भी इस घम॑ और लक्षण से मुक्त नहीं. 










... हो सकता | समाज अपनी अवस्था और उद्देश्य के प्रति जितना चेतन और 
. चिन्ताशील होगा, उसी मात्रा ओर अनुपात से उत्तके साहित्य में गति और 
. विकास की अनुभूति प्रकट होगी । 


.... हमारेसाहित्य (.हिन्दी-उदू ) में आज प्रगति की पुकार सुनाई देती 
.._ है, उसका विरोध भी है | प्रगति के विरोध का विचार कुछ अप्राकृतिक सी. 
... बात जान पड़ती है | ठीक वेसे ही जेसे गत वर्ष की विदाई के क्षणों में इच्छा 









| “यही बना रहे तो अच्छा हो |! यदि कोई बालक चाददे कि उसकी आयु 
बढ़े, कोई चाहे कि समय की गति रुक जाये, गति समय का धर्म है तो 

















नया वध ] ६३ 
. समय से बना जीवन केसे गतिहीन हो सकता है ? क्या समय ओर जीवन 
को अलग किया जा सकता है.! उदाहरण से यों समझभिये--नदी का सुझ 

.. है कि उसमें सदा प्रवाह रहता है | जो नाव नदी की धार में दे उसे ब 

ही पड़ेगा | 2 क्‍ 
.. यह उपमा पूर्ण नहीं क्यों !: नाव प्रायः बहाव से हटकर खड़ी भी रहती 
: हैं | काश्मीर में तो लोग नाव घर ( |्र00७८ ७०७ ) में घर बना कर रहते 
हैं | ठीक है, परन्तु . नाव को स्थिर रखने के लिये उसे प्रवाह से हटाकर या 
तो किनारे ज्ञगा लेना होता है या उस्ते किसी तल्लाब या पोखर मे रखना 

: पड़ता है। समय की नदी और जीवन की नाव की इस उपमा के साथ दूसरा 

प्रश्न भी जुड़ा है! क्या हम अपने जीवन की नाव को स्थिर कर देना चाहते 

हैं “क्या हम जीवन के उद्देश्य की मंजिल पर पहुँच गये हैं १"'क्या हम 
समय को भी स्थिर जल के ताज्ञाब की भाँति समक सकते हैं ! यदि समय 

..._गतिहीन ताल्लाब नहीं, और यदि हम जीवन को पूर्णाता की मंजिल पर पहुंच 

.. नहीं गये तो परिवर्तन के प्रवाह से हटकर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन 

की नाव को किनारे केसे लगा दिया जा सकता है | 


... जीवन में गति का मोह ही लक्ष्य है । यदि जीवन में केवल गति ही 
. लद्य हो तो आँख मूं द कर जीवन की नाव को समय के तेज प्रवाह स॑ छोड़ 
देने की बत्ति होनी चाहिये | मनुष्य ने ऐसा कभी नहीं किया ओर करेगा भी 


मा नहीं, क्योंकि वह चिन्ताशील है। चिन्ताशीलता ओर विचार में. ही उसका 


मनुष्येत्व है | चिन्ताशील ओर विचारपूर्ण माव से उद्योग के पतवार चला 


.. कर जीवन के विकास. की ओर जाना ही मनुष्य के व्यक्तिगत ओर सामाजिक 





... प्रयत्नों का लक्ष्य ओर उद्देश्य हे | और समाज की चिंता ओर विचार की 

.. प्रतिक्रिया का स्थूल और संचित रूप ही साहित्य हे | समाज के साहित्य में 

... यदि सचेत गति ओर प्रगति. का संकेत लक्षित ने हो तो यह हमारी व्यक्ति 
. गत और सामाजिक जढ़ता का प्रमाण होगा | _ द 


.. यदि हम अंध गति में त्िश्वास नहीं रखते, यदि मनुष्यता के नाते हमें 


कक... समय के प्रवाह में जीवन नोका की गति-विधि को विचार और चेतना से 
... निश्चय करना हैं तो आज के युग में अपनी नाव में विज्ञान की मोटर लगा... 
5... कर हम ग्रवाह के विरुद्ध जाने का भी निश्चय कर सकते हैं | नद्दी के प्रवाह _ 
. की दिशा से अधिक महत्वपूर्या हमारे लिए हो जाता है, हमारा इष्ट और 
... लक्ष्य | यदि हम अपनी मंजिल - की बन्दरगाह लाँधकर प्रवाह के साथ बहते 

















न कह लिन. नाना पननननननननननन कान न “नी निकली ननन--+- नमन दा जनधन क नया 


६६ ्ः .... [ न्याय का संघ 


हुए. गंगा सागर या सिन्ध को खाड़ी में गिरने जा रहे हैं तो कोई वजह नहीं 
कि लोटने का यज्ञ न किया जाय ! 


. इसी तक के आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे समाज 
में साहित्य की आधुनिक प्रगति के विरोध की प्रवृत्ति, जड़ता नहीं, बल्कि 
पीछे ज्ञोट चलने की सचेत भावना है। हमारे सामाजिक जीवन की उस म॑जित् 
की ओर लौट चलने की भावना है जिसमें रम्य नदी तटों पर ऋषि-अआश्रमों 
में तपस्विनी बालायें हिरणों के साथ किल्लोज्न किया करती थीं और तपोधनी 
_महाज्ञानी यज्ञ से उठते पुनीत धूएं से सुबासित वातावरण में “अगम” को 

ज्ञानने के लिये समाधि त्गाये रहते थे | जिस समय चार घोड़ों से खींचे जाते 
: स्वर्ण रथ पर सवार महाराज कामिनी को अंक में लिये मृग का शिकार 
करते ओर ज्ञानघनी ऋषियों को स्वर्ण से मढ़े सींगों बाली हजार-हजार गोओं 


.. से दिशाय गूज उठती थीं । 


जिस मंजिल से हम गुजर आये हैं, साहित्य के पर्दे पर उसका यह चित्र: 
अत्यन्त सुह्ावना जान पढ़ता है। चित्र की भल्क ओर वास्तविकताओं में 
कुछ अन्तर होता है | सिनेमा के परदे पर सूय की किरणों में नाचती तालाब 
की लहरियाँ, कमल किनारे पर फुदकते पक्की ओर अमर सब अत्यन्त सुन्दर 
जान पढ़ते हैं | परन्तु किनारे का वह दल॒दत्त जिसमें फेंसकर निकत्षना दुष्कर _ 
हो जाता है, दक्तदल में छिपी जोंके ओर तड़पा देने वाले मच्छुरों के डंक चित्र 


.._ में दिखाई नहीं देते |! ओर फिर कोन कह सकता हे;-- हमारे पूर्वज दान देने 

.. शोर लेने वाले महाराज ओर ऋषिवर थे या दान में दे दिए जाने वाले द्विद..... 

.... दास पशु । जो भाग्यशाली शासक वग की पालकी उठाकर चलते थे । ओर कक 
...._ यदि वह स्वर्ण युग आज फिर लौट आये तो पात्षकी हमारे कंधों पर होगी या... 


. हम पालकी पर होंगे | पालकी आरूढ़ हो सकने की सम्भावना और पातकी 


हा दोने की आशंका दोनों में से कोई भी हमें स्वीकार नहीं ! क्योंकि मनुष्यों में हे 


_. मनुष्य बन कर रहना ही हमारी महत्वाकांज्षा है। वह कौन मनुष्य है जो शेष 


0 क्‍ द : मनुष्यों से कुछ अधिक बन जाना या भनुष्य से कुछ नीचे रह जाना चाहेगा 
... कितना द्वी सुहावना चित्र हमारे सम्मुख उस बीती मंजिल का आप पेश करें 
.. परन्तु मनुष्य की नस्ल में ही भोक्ता और मोग्य का अंतर इमें स्वीकार नहीं। 







पे क्री ह ८ | भा गवना का पो्‌ 











5 और यदि कहदों कि वर्तमान युग की सभी सुविधाओं को लेकर प्राचीन... 
[ण किया. जाय तो वह सम्भव नहीं दीखता | मनुष्य का. 





नया बष ] के ६७ 


जीवन उसके साधनों का परिणाम है और उसकी अनुभूति, भावनाएँ ओर 
. विचार उसके जीवन के क्रम से प्रथक नहीं हो सकते | मनुष्य के साधनों 
ओर मनुष्य की मनुष्यता में अन्योन्याश्रय ( अण्डे से मुर्गी ओर मुर्गी से 


. अरे ) का सम्बन्ध है। विचार की उसकी शक्ति उसे साधन उत्तन्न करने 


ओर साधनों का विकास करने की क्षमता देती है ओर उसके विकसित साधन 
उसे श्रधिक विचार कर सकने की, उचित-अनुचित ओर न्याय-्रन्याय के 
विवेचना का श्रवसर देती है । 


मनुष्यत्व है क्‍या ! शास्त्र कहता दै--“घर्मोहितेषां अधिको विशेषों? 
मनुष्यत्व धरम! से है | पशु में घम नहीं होता | परन्तु वह “घम! क्‍या है ? 
हमें मनुष्य ओर पशु में केवल एक ही भेद दिखाई देता है ओर वह है साधन 
सम्पन्न ओर साधनहीन होने का | यह साधन ही. “धर्म” है | इस धर्म (साधन) 
के बत्न से ही मनुष्य प्रकृति में आत्मनिभर, स्वतन्त्र ओर कर्म योनि कां- 
अधिकारी है क्योंकि मनुष्य प्रकृति में अपने जीवन के. लिये आवश्यक पद 
ओर परिस्थितियां स्वयम्‌ उत्पन्न कर सकता है--पशु ऐसा नहीं कर सकता । 
मनुष्य के साधनों का विकास ही उसके मनुष्यत्व का विकास है। विकास 
की इस मंजिल से पीछे हटने के लिये हम तैयार नहीं, कोन मनुष्य है जो 
तैयार होगा १ 


यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी सामाजिक स्थिति की वरंमान 
मंजिल में सभी कुछ सत्यम-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ ( सुन्दर ओर संतोष जनक ) है । 
ऐसा नहीं हें इसलिये मनुष्य समाज की विकासोन्‍न्मुख प्रवृत्ति मोजूदा समाज 
में श्रव्यवस्था के रूप में बन गये बन्धनों को दूर कर प्रगति और नयी व्यवस्था 
की माँग कर रहा है]. * 


जिस व्यवस्था को अपनाकर हम अपना पोषण ओर विकास करते रहे 


.. हैं उसके प्रति अनुराग स्वाभाविक है | यह बात स्थूल पदार्थों के लिये ही 


. नहीं, भावना ओर संस्कारों के लिये भी सत्य हे परन्तु चिड़िया का बच्चा 
- फुदक सके ओर उड़ सके इसके लिए. आवश्यक है कि उसकी रक्षा करने 
 बाले अण्डे का छित्कका टूट जाय | जिस झिल्ली में लिपटा रह कर शिशु 


गर्भ में रक्षा पाता है ओर जिस नाड़ से वह गम में पोषित होता है, जन्म... 
के पश्चात्‌ उस मभिल्ली ओर नाड़ का मोह छोड़ना ही पड़ता है ।,जिस पौष्टिक... 
प्रकवान से शरीर ने रस ग्रहण कर लिया है, उसका उपयोग मेदे में हो जाने 
के बाद उससे निवृत्ति लेनी ही पढ़ती है | फिर इमारे समाज के विकास में. 


शत 








ह्द... द ्ि [ न्याय का संघ 


समय विशेष और समाज की अवस्था विशेष में अपनाई नीति और संस्कृति 
के लिये इस नियम की उपेक्षा केसे की जा सकती है १ उसमें परिवर्तन करना - 
ही होगा | द ह 


. मनुष्य समाज की भावना, अनुमति ओर संस्कृति के समुच्चय साहित्य के. 
विषय में विकास, परिवर्तन और प्रगति का यह. नियम अपना केसे हो सकता 
है ? साहित्य के विषय में यह नियम इतिहास के किस युग में अपवाद बन 
पाया था जो आज ऐसा हो सके ! वेदों के उद्‌गायक अग्नि, वायु, आदित्य 
ओर अंगिरा से लेकर प्रेमचन्द्र तक किस साहित्य ने समय से प्रभांवित होकर 
स्वयं समय को प्रभावित करने करा यत्न नहीं किया | यदि व्यास ओर कालि- 
दास, कालिदास ओर चन्दवरदाई, चन्दवरदाई और ठुलसी, तुलसी ओर 
भारतेंन्दु ओर फिर प्रेमचन्द्र की भाषा, समस्यां ओर पान्रों में परिवर्तन है 
तो आज का साहित्यक कया करे १ 


बदल्लते वर्ष के साथ वह समय की उपेक्षा केसे करे ! न करने पर भी... 
पुराना वर्ष जायगा ही, नया आयगा ही आर नया समय नयापन लेकर“ 
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समाज के शत्रु 


कलल्‍्लू आठ बरस जेत्त की सजा काट रहा है। जिस दिन उसे अदालत 
ने आठ वर्ष के कारावास का दण्ड दिया था, उसका हृदय विद्रोह की अग्नि 
से जल उठा । अपनी कल्पना में, मन में ओर मुख से गालियाँ दे अ्रपमान 
की जितनी चोट बह अ्रदाक्षत का पहुंचा सकता था उसने प्रतिहिसा में पहुं- 
. चाई और फिर विवश हो, जेल की दुष्पाच्य दाल रोटी को चोरी से भाई 
: चूना मिल्री पत्ती की तम्बाकू को फांको से हज़म करता हुआ सज़ा के दिन 
पूरे करने क्गा । 


जेल में सज़ा की मशक्कत वह उतनी ही करता दे जितनी के लिये लाचार _ 
है। कल्पना में वह सोचता है, जब वह इस बार जेल से छूट कर जायगा 
इस ढँग से चलेगा कि फिर पकड़ा न जाय । इध दफे भी वह केवल पुलिस 
वी बेईमानी और अदालत के पक्षपात के कारण सजा पा गया | उसके विरुद्ध 


हा सुबूत नहीं था । 


.. उसके सम्मुख यह प्रश्न नहीं कि उसने क्‍या किया १ पहले एक बार 
उसे चोरी के अपराध में सजा मित्ती थी। पुलिस ने दूसरी बार फिर उसका 
: चात्लान चोरी के अपराध में कर दिया ओर अदालत ने उसे चोरी का 
अभ्यस्त अपराधी समझकर दण्ड दिया । चोरी के इलजाम को कल्लू स्वीकार 
नहीं करता । परन्तु अपने मन में वह जानता है कि अपने गाँव के रामाधार द 
. अहीर का बेल गत में खोलकर वह दूसरी तहसल में बेचने के लिए ले जा. 
. रहा था | जब उसने पुलिस के सन्देह की श्राशंका. देखी वह बेल को छोड़ 


.... सरक गया । परन्तु फिर मी पुलिस ने उसका ओर ल्ावारिस बेल का सम्बन्ध द 


जोड़ कर चोरी, के अपराध में उसका चाज्ञान कर दिया | 








३88 द ..... न्याय का संघष ] ' 


अहीर का बेल खोलकर वह इसलिये नहीं ले गया कि उसे अहीर से 


8... कु 0: पे ॥५ 
 द्वेघ था ओर वह अहीर को हानि पहुँचाना चाहता था | मार्गशीष का महीना , 


लग गया था | उसके यहां पिछली फसल्न में जो कुछ हुआ था वह चुकने 
को आ गया ओर चिल्ला जाड़ा पढ़ने से पूव रजाई की आवश्यकता थी । 
इन चीज़ों की जरूरत किसे नहीं होती ? सभी को होती है ओर अपने-अपने 
रिजक के ढंग से सभी इन चीजों को कमाते या पाते हैं | 


गाँव के जमींदार राजा आदमी हैं। उनके यहाँ भगवान का दिया सब 
्छ के चर 5 ु हरि 
छ है। चार गाँव ज़मीन है| किसान जोतते हैं. ओर अपनी पेदावार से 


उनका त्ञगान देते हैं | कल्लू आठ बीघे जमीन जोतता है और जमींदार के द 


खजाने में आठ रुपया फसल के जमा करता है। हजारों रुपया जमा होता 
है | उनके यंहाँ रुपया बहता है | जंहाँ रुपया है, वहाँ सब कुछ है । 


बन्दे साह फसल पर गाँव से गह्ल्ला खरीद शहर ले जाते हैं| शहर से 
कपड़ा, नमक, तेल, गुड़ ल्ञाकर गांव में बेचते हैं | इस हेरा-फेरी में उन्होंने 
पक्की हवेली खड़ी कर ल्ली है | 


, थानेदार साहब धोड़े पर गांव-गांव- फिरते हैं | उन्हें सरकार तनख़ाइ 
देती है ओर फिर जब कोई कुछ कर बेठता है या किसी तरह का काम पड़ 
जाता हैं तो उन्हें खुश करना ही पड़ता है। वकील साहब भी जब किसी का 
.. मामला अदालत में लाते हैं, रुपया पाते हैं ओर रुपये से सब काम चलता है । 
.. किसी चीज की कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, केवत्ञ रुपया चाहिये। - 


कल्लू को भी अद्दीर के बल की जरूरत नहीं थी | वह बेल रुपया बनाने 
. के लिये ही ले जा रहा था | रुपया चाहिए था उन्हीं जरूरतों को पूरा करने 
के लिये जिन्हें सब पूरा करते हैं। जैसे दूसरे लोगों के रुपया पा सकने के 


... अपने ढंग हैं, वेसे ही कल्‍्लू का मी एक ढंग है | रामरतन की बछिया खोल 
.. कर वह अहमदपुर ले जा दस-रुपये. में दे आया | मिजो की बकरी वह 
. छ रुपये में बेच आया | उसकी .ज़रूरते पूरी हुई हैं | पिछली बार मेले 


.. बजाज के यहाँ से घोती जोड़ा उठाने में फेस गया था, वेसे ही अब की बेल 
... के मामले में फेस गया । 


दूसरे लोगों को अपनी ज़रूरत पूरी करने पर पुलिस कुछ नहीं कहती 


.. कल्जू बेचारे को पकड़ लेती हे । उस पर चोरी का इल़ज़ाम लगाकर चालान 
.... कर दिया जाता है। कल्लू कहता हे-यदि सुबूत से वह चोर साबितहो 
.. जाय तो बेशक उसका सिर मार दिया जाय। अश्रंगर सुबूत न हो तो उसे सना. |, 

















' समाज के शत्रु ] क्‍ के १०१ 


देना जुल्म है | उसका अभिप्राय है, सुबूत में फ्ेसे बिना यदि वह अपना _ 
, काम बना ले तो किसी का क्‍या १ वह दाँव है यदि उसका दाँव पद्ट पड़ जाय 
तो दूसरी बात । द 


कल्‍्लू दाशनिक नहीं, नीतिजश नहीं, वह मोत्तिकता का दाँत भी नहीं 
कर सकता ! वह संसार में जो कुछ अंपने चारों ओर देखता है उसे अ्रपनी 
समझ के अनुसार समभता है | उसे संघार में सब ओर दाँव-ही-दाँव दिखाई 
देता है। दाँव का पट्ट ओर चित्त पड़ना भाग्य की बात है । ज़मीदार राजा 
चार गाँव के मालिक बाप के घर पेंदा हुए । यह भाग्य का दाँव नहीं तो 
क्या है ! जिसे ज़मीन की ज़रूरत हे वह भक मार कर उन्हें मुंह माँगा 
तगान देगा | द । 
. बन्दे साह तेरह रुपया मन भरते हैं ओर जब अपना अनाज समाप्त हो 
जाने पर कल्‍्लू लाला को स्वयम्‌ ही बेचा अनाज उधार खरीदने जाता हे 
तो लाला २३) मन के हिसाब से अंगूठा लगवा लेते हैं | यह दाँव है कि 
नहीं ? जब वह या उस जेंसा दूसरा कोई अदालत में फेस जाता हैं तब वकील 
बाबू रुपये गिनवाये बिना जज के सामने नहीं जाते ओर जब गोड़ में फावड़ा 
लग गया था, लुटिया बेचकर डाक्टर बाबू के सामने दो रुपया रखे बिना 
. उन्होंने दवाई देने से इनकार कर दिया था। यह दाँव था या नहीं १ 
.-. अरब वह सेन्ट्न जेल में बन्द है | सरकार ने लोहे ओर पक्की इंटों की 
तीस ज्ञाख रुपये की इमारत उसे ओर उस जेसों को बन्द रखने के लिये ही 
बनवाई हे। वह ताले में बन्द रहता है । उसकी पिंजरानुमा बारिक के बाहर 
ऊंची दीवार है| दीवार के अन्दर पहरा हे, दीवार के बाहर पदरा है | 
मतलब यह कि वह भाग न जाय । अथात्‌ उसका दाँव लगने देने का पूरा 
प्रबन्ध कर -लिया हे। सरकार स्वीऋर करती है, एलान करती है कि उसकी 
.. ओर सरकार की दाँव की लड़ाई है |"''*'' ऐसी अवस्था में यदि उसका दाँव 
.. लग जाय तो द द क्‍ 
...॑. परन्तु उसका दाँव लग जाने पर वह ओर दण्ड पायेगा | सरकार का 
 दाँव बरसों उसको आयु भर सफल्त होता रहने से वह प्रशंसा की पात्र है । 
इसे कल्‍लू अपना भाग्य और निबंतता के अतिरिक्त ओर क्या समझ 
सकता है ! रा क्‍ 
.. जेल से बाहंर पुत्तिस थी | पुलिस डण्डा, गोली बन्दूक ओर हथकड़ी ले. 
_ तेयार थी कि कलल्‍्लू या कल्लू जेसे दूसरे आदमी दाँव लगाने का यत्न कर तो 
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दे | समाज की हानि और लाभ क्‍या है 
करने वाली शक्ति के विचार ओर अपने हित पर निभर है | बन्दे साह जिस 


श्ग्र ह द [ न्याय का संघषे * 


दबोच लिये जांय | पुलिस का यों तेनात रहना इस बात का प्रमाण है कि 
इस प्रकार के आतताइयों से देश भरा है। निसन्देह ऐसे आतंतायी सेकड़ों 
नहीं हजारों हैं | उनकी संख्या लाखों तक पहुँच सकती है | दांव क्गाकर 

समाज के शरीर को नोच खाने के लिये चोट करने वाल्नों को समाज का शत्रु 
नहीं तो और क्या कहा जा सकता है १ 


समाज का शन्नु कीन है ! जो समाज को हानि पहुँचाये, समाज को कष्ट 
हैं बात हानि ज्ञाभ का निशुय 


प्रकार हवेलियाँ खड़ी करते रहे, उस ढंग को इस महायुद से पूर्व इस देश की 
शासन शक्ति ने कमी बुरा नहीं बताया । व्यापारिक कोशल इसी बात में रहा 
“कि सस्ता से सह्ता ख़रीद कर मेंहगा बेचा जाय | ञ्राज युद्ध-काल में जब इ 
ढंग का परिणाम चरम सीमा पर पहुँच गया तो समाज; देश ओर सरकार के 
प्रति अन्याय जचने लगा | 


समाज के हानि ल्ञाभ का विचार छोड़ यदि केवल नेतिक दृष्टि से देखा 
जाय तो कल्लू के काम ओर बन्दे साह, वकील साहब, डाक्टर साहब के ढंग . 
में कुछ अन्तर नहीं दिखाई देता । प्रत्येक अपनी आवश्यकतायें पूर्ण करने के . 
लिये रुपये के रूप में साधन बटोरता है | उसके प्रकट उपाय भिन्न-भिन्न हैं । 
या इन उपायों को स्वीकृति में अन्तर है | कोई व्यापारी, वकील, डाक्टर अपना 


.. पेशा जनहित के लिये नहीं करता | यह सब अनेक प्रकार के दाँव हैं| जिस 
. से परिस्थिति विशेष मे दूसरों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के ज्षिए. विवश किया 


. जा सकता है | कलल्‍्लू ओर उस जेसों का उपाय हमारे वतंमान समाज में - 
. व्यवंस्था की इष्टि से हेय समझा जाता है | क्‍ 


हमारे समाज में कल्‍्लू ओर उस जेसों का दांव हेय समझा जाने पर भी. 


. बह सदा से हेय रहा हो सो बात नहीं | अ्रफरीदियों के इत्ताके में लूट ओर 


डकेती आज भी जायज़ पेशा है । जितना कि हमारे सम्ताज में मरणासन्न 


रोगी के सम्बन्धी से फीस पाये बिना इलाज करने से इनकार कर देनाया 


. किसी बजाज का रुदीं से मरते व्यक्ति को बिना दाम पाये कपड़ा देने से इन- 
. कार कर देना । द द 


व्यक्तिगत उद्देश्य से जब हम कल्‍्लू ओर उस जेसे समाज के इन शत्रुओं 


रे का । ओर समाज के.सम्मानित पेशेवर ल्ञोगों में अन्तर नहीं पाते तो समाज के इन 
:. शुजुझओों का दुर्भाग्य केवल्न उनके दाँव की कमजोरी में ही दिखाई देता है | 


नतीननिनी व व नननन--+१+०५++>ललननभ+- ८० 











 प्माज के शत्रु द द ः । द क्‍ १० रे 


.. प्रश्न है कि ऐसे ज्ञोगों की सामाजिक शत्रुता का कारण क्या है. ! समाज 
. को हानि ओर कष्ट पहुँचाने के उद्देश्य से ही वे जोखिम मेलने जाते हों सो 
बात नहीं । यथाथ है कि वे जीवन की उन सब सुविधाओं ओर अवसरों के 
लिये, जिनके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते बेढंगे प्रयत्न करते हैं | 
जीवन की इन आवश्यकताओं और अवसरों के बिना उनका जीवित न रह 
सकना उनका अपराध नहीं समझा जा सकता | उनका अपराध है, बेढंगे 
उपायों का अवल्षम्बन ओर इन उपायों के अवल्तम्बन का कारण हैं--उन की 
उपायहीनता या समाज का शत्रु बनने के लिये उनकी मज़दूरी । 


समाज के इन शन्ुओं के अपने जीवन की रक्षा के उपाय यदि समाज को 
ठेस पहुँचाते हैं तो इसका अर्थ यह हैं कि समाज रूपी रेलगाड़ी के डिब्बों में 
जीवन निर्वाह के उपायों के रूप में बेठने का स्थान कम है | पहले आकर 
या किसी तरह से रिजब कराकर जिन लोगों ने बेठने का स्थान पा लिया है, 
समाज के शत्रु स्थान न होने पर भी गाड़ी मे घुस उन्हें ठेलते ओर कष्ट पहुँ- 
चाते हैं| इस उपमा को नेतिक और दाशनिक भाषा में कह्दा जाता है जीवन 
संघ है--जीवन है संग्राम बन्दे, जीव न है संग्राम !? क 


यदि जीवन संग्राम ओर संघर्ष ही है तो फिर जितना अधिकार हमें 
अपने लिये स्थान घेरने का, प्रयत्ञ करने का है उतना ही कल्‍्लू और उस जेसे 
व्यक्तियों को है | हम उन्हें समाज का शत्रु कहते हैं। उनमें संस्कारों का 
इतना गये नहीं कि स्थान रिजव रखने वालों को समाज का शत्रु कह सकें, 
वे अपने आपको पीड़ित ओर आमागा कह कर केवल दाँव लगाने का 
अधिकार मांगते हैं | 
समाज के सुखी ओर सम्पन्न अंश को समाज का हित-चिन्तक और 
. समाज के साधनहीन अंश को समाज का शत्रु मान लेना हमारे समाज की 
. आज दिन स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार तो ठीक है परन्तु इस व्यवस्था को 
प्राकृतिक नियमों के अनुसार सबकाल के लिये सत्य नहीं माना जा सकता | 


युद्धकाल के अनुभव के बाद सरकार ने गह्ले, दूध तथा जीवन के लिये. 
दूसरी नितान्त उपयोगी वस्तुओं के व्यापार या वितरण को व्यवसायी के 
निर्णय पर, उसके मुनाफे की कसोटी पर क्‍यों नहीं चलने दिया ? इसलिये 
कि आज दिन की कठिन परिस्थिति में उस व्यवस्था की असंगति स्पष्ट हो 


_ गईं। यह व्यवस्था मनुष्य समाज की रक्षा का मार्ग नहीं उसके विनाश का ._ 


. मार्ग जान पड़ने लगी ओर उसी मार्ग ( मुनाफ़ा खोरी ) पर शड़े रहने वालों 


हि 
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को समाज का शत्रु करार दिया गया। हमें यह स्वीकार करना पढ़ा कि 
व्यवस्था का उद्देश्य समाज की रक्षा या सबजन की रक्षा है । कप 


... कल्लू जैसे और समाज के शत्रु कहल्लाने वाले प्राकृतिक रूप से मनुष्य . 
समाज के शत्रु साँप, बिच्छु, प्लेग ओर हैज़े के कीड़ों की भाँति नहीं हैं | वे 
समाज के शत्रु उसी रूप में हैं जिस रूप में सस्ते मूल्य पर खरीद करने की 
इच्छा करने वाला गाहक महंगा बेचने की इच्छा रखने वाले व्यापारी का 
श्नु है या स्टेशन पर बहुत भीड़ की अवस्था में स्थान के लिये परस्पर भंगड़ने 
वाले मुसाफ़िर | इस शबुता का कारण केवल आत्मरत्षा ओर परस्पर हितों 
के विरोध की मावना है। रा क्‍ 


समाज में इस प्रकार प्रकट होने वाले बरोधों का उपाय हम समाज की 
चादर में सुधारों की छोटी-मोटी चिन्दियां लगाकर करना चाहते हैं। कारण 
यह कि हमारा दृष्टिकोण अब भी संस्कारों ओर श्रेणियों के अधिकार और 
हित के विचार से प्रभावित है। यदि हम मानवता के आधार पर कुछ तक 
करें तो व्यवस्था का केवल एक आधार दीखता है--सब मनुष्यों को विकास 
और आत्मारक्षा का समान अवसर हो ओर प्रत्येक मनुष्य को अपने श्रम _ 
का पूरा फल पाने का अधिकार ओर अवसर हो | केवल इसी आधार पर 
समाज के सब लोग परस्पर मित्र हो सकते हैं। हि 
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उपनिषद में लिखा है--माग्रघ; कस्यस्विद्धनम!””--किसी का धन लेने 
. का यत्ञ मंत करो | इतनी अमूल्य बात हमारे ऋषि हमें उत्तराधिकार में दे 
गये | इस बात का हमें अभिमान है | यह बात सोच कर अमभिमान से मेरा 
सिर ऊँचा हो गया | पर उसी समय ख़याल आया उन नुक्ाचीन ल्ञोगां का 
जो हर बात में पद्र निकाल सकते हैं । 
जानते हो वे क्या कहेंगे १---वे कहेंगे ऐसी अमूल्य बात तो दुनिया भर 
के सभी धर्म-ग्रन्थों में लिखी मिलेगी और यदि कह्लू घुनदे ओर जगन मोची 
भी--जिनके वंश में जहाँ तक इतिहास की पहुँच है, कभी किपी ने काला 
अत्तर नहीं पढ़ा--इस बारे में यही राय दंगे। 


किसी का धन यदि कोई न ले तो इस संसार के सब संकट दूर ही. 
जायें | संसार से झगड़े-भभट दूर हो जांय । कचहरी, हाईकोट, पुलिस, जेल 
न रहें, फौज़ें न रहें, राष्ट्रों को जंगी जहाज और बड़ी बड़ी तोप न बनानी पढ़ें. 
और शायद दुनिया के तीन चौथाई कामों की ज़रूरत नहीं होगी । 
०» किसी के धन को कोई न ले | संसार की शांति के इस सूक्म ओर म 
मंत्र को कौन नहीं जानता १ संसार के प्रकार्ड महविद्वानों से लेकर मूह 
..._ नर तक सब इस सत्य को जानते हैं परन्तु उनका यह सत्य-ज्ञान व्यर्थ हे । 
.. संतार अब भी छीना-फपटी और मार-काट में तबाह हो रहा है । 





रे कल तक ५ ५. & आर. 
. सूर्योदय की प्रथम लाली ज्वितिज पर प्रकट हो रही थी ओर उस ओर 
.. देखंकर में यह सोच रहा था कि सूर्या की किरणों के प्थ्वी पर फलते ही सब 
और दूसरे के धन को हड़प लेने का कारोबार शुरू हो जायगा | पत्नी उठेगे 
और कृच्चों के धन फलों पर हूठ पढ़ेंगे | मधु-मक्खियाँ जागेंगी और फूलों के... 
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घन मधु पर धावा बोल देंगी | पशु घास के शरीर पर दाँत मारेंगे ओर हिंसक 
पशुओं का तो कहना ही क्‍या १ ज्लाज्षा जी दूकान को बुहार कर गाहक की . 
जेब में पड़े पैसे की प्रतीक्षा करंगे। मज़दूर मात्िक की तिजोरी में पड़े पेसे 
को हथियाने के लिये उसकी इच्छा के मुताबिक मेहनत करने को तेयार 
होगा और मालिक मज़दूर के शरीर की शक्ति को निचोड़ कर रुपये की शक्ल 
में बटोरने के लिये उसे मज़दूरी के प्रत्ञोमन में फेसाने की कोशिश करेगा। 
दुनियां में ऐसा कौन है जो केवल शौक़ से या दूसरों का भल्ला करने के लिए... 
ही सुबह उठकर अपनी हृड्डियाँ घिसने को तेयार होगा ! कोई नहीं, कोई 
नहीं | सब डाकू हैं, सब चोर हैं, सब्र ठग हैं | यह दुनिया स्पर्धा, लूट, चोरी 
आर अन्याय से भरी है | क्या यह रहने लायक जगह है ! भगवान्‌ बुद्ध ने 
संसार में यह अन्याय देखा ओर उन्हें वेराग्य हो गया । उन्होंने इस अन्याय 
को दूर करने के लिये अपना जीवन बलिदान कर दिया; परन्तु क्या संसार _ 
के इस अन्याय में रत्ती मर मी कमी हुई । वह तो वेसे ही चत्ता जा रहा है। 
. इसलिये में वराग्य लेना भी व्यथ समझता हूँ। परन्तु अन्याय--अ्रथात्‌ 
दूसरे के धन को कोई छीन ले, यह केसे गवारा किया जा सकता है | 
हल 5. 5 हे १८ द 
नीम की हरी-हरी टहनी को देखकर दातुन तोड़ लेने के लिये मन में 
लालच उठा ओर दाठुन तोड़ ली | तब्र ख़याल आया कि यह मी तो पाप _ 
था | वृक्ष के शरीर का अंग तोड़कर उसे दाँतों में कुचलना | ड।० बोस का 
.. कहना है कि बत्नों में मी प्राण हैं, संज्ञा है, फिर क्या यह पाप नहीं १ परन्तु 
... शात्रों का मत यह है कि सम्पूर्ण संसार की सृष्टि मनुष्य के उपयोग के लिये 
... है| इस सिद्धान्त को माने बिना मनुष्य का जीवित रहना सम्भव नहीं | इस- 
... लिये में भी इसे मानता हूँ ओर जो इसे नहीं मानता उसे में सभी विद्वानों 
.. की तरह मूख मानता हूँ। यम के 
वृक्ष, शाक, पात, फल विज्ञान ने इन सब में जीव सिद्ध कर दिया तो 
..._. क्या १ हम यह जानते हैं कि इनकी संज्ञा ओर जीवन-शक्कि इतनी कम है कि. 
.._ वे हमारे उपयोग के सिवा श्रोर किसी काम के नहीं [ठीक है, हम 
.. मुहल्ले के लाला जी का भी यही ख़याल है कि शहर के मज़दूर और गाँव 
.. के किसान इतने निचले दर्जे के आंदमी होते हैं कि जमीन्दारों और दूसरे 
... इौचेड़े आदमियों के उपयोग में आने के सिवा संसार में उनके अस्तित्व की ' 
_ कोईस य्‌ थकता नहीं; यह लोग पशुओ्रों और वनस्पति के समान ही ऊँचे दर्जे... 
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के मनुष्यों के उपयोग के लिये ही संसार में पेदा हुए हैं। लालाजी ने सफलता कं 


का पाठ अनुभव की पाख्यपुस्तक से पढ़ा है; वे धोखा नहीं खा सकते | 

इतिहास भी तो यही बताता है । एक बहुत ऊंचे दर्ज का आदमी था 
राम और दूसरा रावण | उनके उपयोग के लिये लाखों आदमी निछावर हो 
गये । ऐसे ही कोरब-पांडव थे, सिकन्दर, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज 
महमूंद, बाबर, अकबर, नपोतियन--सब्र इसी तरह के ऊचे दर्ज के आदमी 
थे, जिनके उपयोग के लिये हमारे तुम्हारे जेसे साधारण आदमी काम आये | 
. हिटलर, मुसोलिनी ओर चेम्बरलेन मी उसी दर्ज के आदमी थे | उनसे नीचे 
: दर्जे के आदमी हैं हमारे लाज्ञाजी, हमारी मिल के साहब ओर दूसरे बड़े 


. कंहत्लाने वाले आदमी, ज़मीदार था ताल्लुकेदार [ इसके बाद हमारी गिनती 
है | हम त्रिशंकु की श्रेणी के मनुष्य हैं| बड़े आदमी हमें अपने उपयोग: 


की चीज समझते हैं ओर छोटी श्रेणी के आदमियों को हम अपने उपयोग 
. की चीज समभते हैं। छोटी श्रेणी के आदमी गाय, बेल, घोड़े, गदहे को 
.. अपने उपयोग की चीज़ समभते हैं ओर यह जानवर १ क्या यही अन्तिम 
च्वीज़ है ? नहीं, यह बनस्सति घास को अपने उपयोग की चौज़ समझते हैं। 


.._- यह बनस्पति, वायु ओर मिट्टी में शामिल अ्रगुओं, परमाणुओं को अपने 


उपयोग की चीज समझते होंगे ओर उसके आगे मुझे कुछ मालूम नहीं 


.. नहीं पहुँचता | ऊपर से नीचे तक जहाँ भी देखता हूँ शक्ति का अधिकार हमें 
.. अपने से कम शक्तिशातक्ञी को, अपने कम ताकत के प्राणी या चीज़ को अपने 
उपयोग की चीज़ समझने का अधिकार दे देता है।. 


ह प्रभात की लाली, ओर शहर के बाहर के एकान्त में वेमतलब ख़याल ब्रा... 
.. जाने से समय का ध्यान नहीं रहता | अचानक ध्यान आया, रात पड़ोस में 


हे किसी के घर में पुत्र-जन्म हुआ है, उसके यहाँ बधाई देने जाना है। 


......_._ पुत्र-जन्म पर बधाई दी जाती है ओर पुत्र प्राप्त करने वाले जलसा करते 
... हैं, कितनी बेवकूफ़ है दुनिया ! द 


अगर में अपना यह ख़याल सब को सुनांऊ तो ज्ञोग उल्दे मुझे द्वी 
बेवकूफ़ बनाने लगेंगे । परन्तु में यह सोचता हूं कि इस दुनिया में जो कुछ 
भी है, जितने पदार्थ या सम्पत्ति है, उस के तो मालिक - मोजूद हैं फिर यह 





|. ऊपर की ओर परमात्मा से परे मेरी कल्पना नहीं पहुँचती और नीचे की ओर: ०. 
वायु और मिट्टी के अशुओं ओर परमाणुओं से परे हमारा साधारण विज्ञान... 





श्न्द कु . [ न्याय का संघर्ष 


जो नए पेंदा होने वाले छल्लांगें मारते चले आते हैं, यह क्या करेंगे १ इनके 


जी 


पैदा होने के समय. भगवान खेती के लायक ज़मीन और उसत्तत्ति दूमरे के . 


साधन उनके साथ एक बरण्डल्ष में बाँधकर क्‍यों नहीं भेज देते ! यह लोग 
_ अगर मोजूदा मनुष्य-संख्या की मिल्कियत में छीना-फपटी नहीं करेंगे तो गुज़ारा 
कहाँ से करंगे १ 


यह में मानता हूँ कि दुनिया में अगर आदमी पंदा होते हैं तो मरते 
भी हैं । परन्तु मनुष्य-समाज के दुर्भाग्य से जितने आदमी मरकर जगह खाली 
कर के जाते हैं उससे कहीं श्रधिक बढ़े चले आते हैं। मरना कोई नहीं चाहता । 
पैदा सब करना चाहते हैं | तभी तो संसार की मनुष्य-संख्या बढ़ती चली जाती 


है ओर किसी दूसरे के धन को छीनने का सवाल सामने आये बिना नहीं 


रह सकता | 
पैदा होते समय कोई साथ तमस्सुब या चेक लेकर नहीं श्राता | बाप 


अपनी कमाई से ही पुत्र को धनवान बना कर खुद इच्छा न रहने पर मी. 
चल्ना जाता है । पुत्र बाप की मिल्क्रियत का मालिक बन जाता है | यह न्याय _ 
सीधा है, इस न्याय से हम इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि अमीर के घर में... 
पैदा हुए. बच्चों को मात्तिक और गुलाम के घर में पेंदा होने वाले बच्चों को . 


गुंज्ञाम बनना चाहिए ओर पेदा हो जाने के बाद की हातज्ञत में किसी क्लिस्म 
की रहोबदल हो जाना अन्याय है; क्योंकि बिना किसी का धन लिये कोई 
अमीर हो नहीं सकता | 


खेर, भगवान की इच्छा से जो सम्पन्न घर में पेदा हो गये उन्हें अमीर 


. बने रहने का हक़ है। इस न्याय-संगत बात-को मानकर मी एक शंका मन में . 


पैदा हुए! बिना नहीं रहती ओर वह यह कि किसी का बाप कयोंकर अमीर 


हो गय 


.. कोई एक वंश सृष्टि के आदि से अरब तक मालिक नहीं रहा । राजा 
रमचन्द्र ओर सिकन्दर के ख़ानदान में उत्तराधिकारी होकर मालिक बनने 
बालों का पता द्ू ढने पर भी कहीं नहीं लगता ओर जिन ख़ानदानों के नाम 

इतिहास में मिल्कियत के नाते कहीं दर्ज नहीं, वे अब अन्न-दाता और छुत्र- 


. पति का ख़िताब लिये बेठे हैं | इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि 


भगवान ने कर्मो के फल्न से सृष्टि के आदि में ही मालिक और नोकर का 


.... दर्जा अलग-अलग कर दिया हो | हम उन्हें यहीं बनता-बिगड़ता देखते हैं।... क्‍ द 
.._ उनका यह बनना-ब्रिगड़ना भी एक अधिकार ओर एक कायदे से होता है 








चोरी मत कर ] ० 4 हक हे 5 ५ आह 


ओर वह अधिकार या कायदा है शक्ति, ताकत, बल | इस शक्ति को ही भले. 
मानसों के समाज में न्याय का नाम दिया जाता है | इसके विपरीत कमजोरी 
निबंतता ओर असहाय होना अपराध है। 


... अब तो शायद ल्लोग भूल ही गये हैं। आज श्रमेरिका शान्ति ओर न्याय 
की रक्षा का सबसे बड़ा दावेदार हे परन्तु पांच सो व पूर्व (१४६८८) अमेरिका 
का अस्तित्व ही न था | स्पेन से कुछ लोग उस भूमि पर गये ओर आदिम 
निवासियों कों खदेड़ कर वहाँ बस गये | आदिम निवासियों ने अपने घर को 

। करनी चाही परन्तु सम्य योरुपियनों के श॒त्लों के सामने मारे गये | यदि 
आज अमेरिका के आदिम निवासी अपने श्रधिकार की मांग करें, अपने देश का 
शासन स्वयं करना चाहेँ तो क्या होगा ? उन्हें तो योर्प से आकर बस जाने 
बालों के समान भी अधिकार और अवसर नहीं, क्योंकि उनमें शक्ति नहीं 
उनकी मांग न्याय नहीं, विद्रोह मानी जायगी 


तोप, तलवार, बन्दूक़ और हवाई जह्ज़ न्याय के हथियार हैं और वे ही 
न्याय का रूप हैं | इसीलिये हमारे बुज़्र्ग हमेशा हरवा हथियार से लैस रहते 
थे | लेकिन सब लोगों का यों बन्दूक तलवार लिए फिरना ठीक नहीं इससे 
 गड़बढ़ होती है, हरदम आशंका बनी रहती है। शत्त से बड़ी दूसरी एक 
और ताक़त है | वह ताक़त अलादीन के चिराग से बढ़ कर दे; यद ताकत है 
रुपया | इस रुपये से तोप, तलवार और बमबाज़ हवाई जहाज आपकी 
 खिदमत में हाज़िर रहेंगे । आप मसनद पर बंठकर हुकी सठकिये आपके 
ः हुक्म से जहाँ आप चाहेंगे खून की नदियाँ बह जांयगी ओर हड्डियों के पहाड़ 
खड़े हो जायेंगे | रुपया ही वह डोरी है जो तोप, बन्दूक ओर तलवार 
. को चलाती है | 


... शक्ति मनुष्य के द्वाथ पैर में है या धातु के टुकड़ों, रुपये में ! यह समभने 
: के लिये ज्ञान, दृष्टि की ज़रूरत है । आप यह बताइये कि धन रुपये की थेली में 
है या नोट, हुएडी या चेक के काग़ज़ में १ धन वी बससे 5 हे मनुष्य की 
मेहनत में ही | रुपया उस मेहनत का चेक या हुण्डी है । मनुष्य के परिश्रमको _ 

. या शक्ति को रुपये के रूप में जो जितनी अधिक मात्रा मंसवय हे लेता है 
: बह उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही अधिक न्याय का स्वामी हे। ऐसे 

. शक्तिशाल्षियों की बात ही न्याय है | 


यह शक्तिशाली लोग जो तरीका दूसरे के धन को हथियाने का न्‍्यायपूरों 
स्वीकार कर लें वह न्याय ओर जिसे वह श्रन्याय कह द वह अन्याय | उदा- 





शक वा के [ न्याय का संघ ' 


. हरण के तौर पर किसी के घर में घुस कर उसकी कमाई उठा लाना चोरी. 
ओर पाप है परन्तु किसी व्यक्ति से दिन भर मेहनत कराकर उससे ५) रुपया , 
का काम कराकर उसे १।) रुपया देना चोरी नहीं, अन्याय नहीं । किसान को, 
: मज़दूर को घर में बोर कर किसान ओर मजदूर से ही उसके दाम मांगना 
न्याय है ओर जब किसान-मज़दूर कहें कि मेरी मेहनत के फल्न को तुम सब 
का सब मत हड़ंप जाओ, कुछ तो मुझे भी दो तो वह शांति मंग करना है । 


यह न्याय कता है, यह छाठी का ही न्याय नहीं तो क्‍या है। मेरा. 
विश्वास है, सेठों को कृपा से थाली मर खीर खाकर ही परम तपस्वी ऋषियों . 
ने यह उपदेश दिया था--“माग्रध; कस्य स्विद्धनम!---चोरी मत कर | 
. और इसी न्याय की स्थापना राजा ओर उसकी सरकार करते चले आये हैं। 
राजा ने ओर राजा की 'बिरादरी के अमीर आदमियों ने ऋषि ओर. 
_ घर्मात्मा विद्वान लोगों से कहा--हमारे पास जो धन ओर शक्ति है वह हमारे - 
ही हाथों में रहनी चाहिये, इसे हमसे छीनने का प्रयत्न कोई न करे | ऋषियों 
ने कह्ा--अंन्नदाता यही तो न्याय है | इस न्याय को क्रायम करने के लिये 
एक बढ़ी लाठी सेना की शक्ल में तेयार की गई और यह लाठी न्यायालय 
और सरकार की मुद्ठी में थमा दी गयी | है 





सरकार ओर न्यायालय अमीरों, जमीद्रों ओर पूंजीपतियों की मुद्ी है; 
यह बात कहना क्‍या उचित है ! बुजुर्ग ओर विद्वान सदा से हमें सिखाते- 
. समभाते आये हैं.कि न्याय. ओर सरकार के सामने ग़रीब और अमीर सब 
. एक हैं; बल्कि ताक़तवर आदमियों से ग़रीब की रक्षा करने के लिये ही राजा. 
. ओर सरकार की स्थापना. हुईं है, मनुष्य हिंसक पशुओं की तरह छीना-मेपटी 
.. और लूट-खसोट न करे, इसलिये सरकार की स्थापना हुईं | अगर यह बात 
. ठीक है तो सवाल यह है कि छीना-कपटी ओर लूट-खसोट से डर किसको 
. है १--क्या ग़रीब को ! द 







आम तौर पर कहा जायगा ग़रीब को | पर गरीब से कोई क्‍या छीने- 
. भफ्टेगा ? और निर्बल्न या कमज़ोर कोई व्यवस्था चलाना चाहेगा तो किस 
. बिरते और ताक़त पर उसे चत्ना पायगा १ इसलिए यही समझ में आता है. 
.. कि गरीब को. शासन, सरकार ओर व्यवस्था कायम करने की न तो ज़रूरत. 
. थी ओर न उसके पास उसके साधन ही थे | अ्रगर छीना-मपटी का किसी को 
.. डर था तो उसे, जिसके पास इतना धन एकत्र हो गया कि उसे लुटेरों का _ 
: डर्र होने लगा. और जिसके हाथ में सरकार ओर व्यवस्था क्रायम करने का. . 
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. साधन भी मौजूदा था | ऐसा आदमी या ऐसी श्रेणी कौन थी ! वह चाहे 
 » जो रही हो पर बह गरीबों को, साधन-हीनों की श्रेणी नहीं थी; यह बात दावे 
से कही जा सकती द द 


इतिहास के पन्ने पत्लटिये--राजा ओर उसके सामन्त कभी गरीब नहीं 

. रहे । वे सदा सोने-चाँदी के जेबर ओर रेशम के कपड़े पहन कर सिंहासन और 
रथ पर बैठते रहे हैं ओर उन्हें सदा इस बात का डर रहा है कि ह्षुब्ध प्रजा 
हल्ला कर उनसे सब कुछ छीन न ले जाय | देखिये इतिहास बताता है कि 

: पुराने ज़माने में स्वामी लोग दासों को नियंत्रण मे रखते थे। ठउत्त समय शासन 

.. और व्यवस्था की ज़रूरत दास को नहीं बल्कि स्वामी को ही रही होगी । . 

. फिर सामन्तों के समय में शासन ओर सरकार की व्यवस्था , सामनन्‍्त सरदारों 

. , की इच्छा द्वारा, सामन्‍्त सरदारों के हित की रक्षा करने के लिये ही, रही ओर 
_ आज दिन भी जिनके हाथ पू'जी है ओर जिनके हाथ में जमीदारी है 
[स॒त ओर व्यवस्था उन्हीं की इच्छा अनुसार, उन्हीं के हित के अनुकूल है। 
















. शासन श्रोर सरकार है क्या ! वह किस लिये है १-- परम्परागत उत्तर 
शापन ओर व्यवस्था है समाज की रक्षा के लिये | समाज की रक्ता का. 

समाज जिस ढंग-ढांचे से चल रहा है, उसी दंग-ढांचे पर चलता 
उसमें परिवतन या उपद्रव खड़ा न किया जाय | ओर समाज क्या 
“रूप में सम्राज ह--हमारे सम्मित्तित जीवन का क्रम | हमारे 
वन के क्रम में जीवन के आधार, जीवन के लिये उपयोगी 
उत्पत्ति ओर बँटवारे का नियन्त्रण ही सबसे बड़ी बात हे बाकी 
मूत्ष घुरी के चारों ओर घूमती रहती हैं | मूल घुरी हैः--समाज 
श्रेणी का मोजूद होना जो सम्पत्ति के रूप में उत्पत्ति के सब. 
की समेटे हुए हैं ओर दूसरी उस श्रेणी का होना जो सम्पत्तिया 
; साधनों के अभाव में सम्पत्ति शाली या पू'जीपति श्रेणी के हाथों 
वार के साधन के रूप में काम करती है | जसे घोड़ा एक जीव है ओर 

केवाला भी एक जीव है ओर इकका है उत्पत्ति का साधन | इकेवाला 





. पैसा जेब में रखता है | इसी प्रकार पू'जीपति श्रेणी, उत्यत्ति के साधनों ओर 
: . मज़दूरों का सम्बन्ध है | इस सम्बन्ध सें जो घन है वह जायगा इकेवाले 
_ यानि पू'जीपति के पास । और उस धन की रक्षा के लिये पू'जीपति को एक 
.. सरकार खड़ी करनी पड़ेगी ताकि न्याय ओर शांति की रक्षा हो | इस न्याय 


इक्के में जोत कमाई करता है। घोड़े को चारा-दाना खिलाकर बाकी 


११२ ह रा, हा २ जे [ न्याय का संघर्ष 
ओर शांति की रक्षा का अर्थ होगा--कोई किसी का ( पू“नीपति का ) 
धन न ले | अल आक 
..._ समाज में शांति और न्याय कायम रखने का सूत्र ओर नियम है--“कोई 
किसी का धन न ले और हमारे वर्तमान समाज की व्यवस्था का उद्देश्य और 
आधार हे कि एक श्रेणी दूसरी श्रेणी का घन लेकर अपने पास जमा कर शेक्ति- 


 शाली बन सकती है ओर फिर उस घन की रक्षा के लिये घनहीन श्रेणी का 
दमन करने के लिये सरकार क़ायम करे | 
.. हमारे समाज की शांति और व्यवस्था की रक्षा का यह सब सरंजाम 
केवल एक खेल दिखाई देता हे और यह खेल है, चोर-चोर का खे 
खेल में कोन चोर! और कोन '“साइ”? हें; यह कंसे बताया जा संकते 
लेकिन सभी कहते हँ---चोरी मत करो |. इक 








